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Kk The-Great Awakening) 


[ संकेत (Su gestion ) तथा स्व-संकेत ( Auto- 
| Suggestion) जैसे अदभुत विषय को समझाने 
बाळी गवेषणापूणं तथा प्रमाणिक पुस्तक ] 

खेलक S ata, 

डाक्टर भ्रीरामचरण महेन्द्र, 
प्रोफेसर आफ इंग्लिश gde कालेजू; 
कोटा ( राजपूताना ) न 
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। “ अखण्ड ज्योति ” कार्यालय 
` ` मधुरा। 
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लेखक को ओर से चेतावनी-- 5... | 
यदि आप केवल मजेरारी के लिये प्रस्तुत पुम्तक को पढ्‌ | 
रहे दें तो सबंथा निराशा होगी क्योंकि इसका विषय हल्का - 
अस्थायी मनोरंजन प्रदान करन। नहीं है। मनोरंजन के लिए. 
आपको गाड़ी भर उपन्यास,कद्दानियां आदि मिल जांयगी। कुनैन की ' 
तरद लाभ'के लिये इंसका अध्ययनं तथा अभ्यास करना होगा। ` 
इसका मूल विषय संकेत ( Suggestion ) È | संकेत | 

क्या हैं? उसका मनोवेज्ञानिक आधार कहां है. ? कैसे केसे . 
चमत्कारिक कार्य सम्पन्न करता है ? उसका उपयोग दैनिक | 
_ जीवन की उलभनों में किस प्रकार होना चाहिये 0 । 
निर्माण तथा anna प्राप्ति में उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान? 
_ है! उसका अभ्यास केसे केसे होना चाहिये ? शुद्र मानसिक | 
भोजन इत्यादि अनेक प्रश्नों पर मनोवैज्ञानिक ढङ्ग से विचार 
किया गया है। मनुष्य की निबलताओं को दूर करने तथा पुनः | 
नवीन सिर से:मनो जगत का निर्माण करने के लिये यह दिदी में 5 

. सर्वोकृष्ट एवं अनुभव पूर्ण पुस्तकहे। ` : 1 
afus मनोऽ५थाओं, चिंताओं तथा मनोजनित रोगों f: 
Aaga रहे हैं. तथा सांसारिक उपायों से थक चुके हैं तो, 


«६, इस पुस्तक का अवश्य मनन कीजिये । इस पुस्तक को संकेतों के | 
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` अभ्यास द्वारा आपके जीवन में „मदान जागरण होगा। - | 
ARA जागरण की रचना में मुझे ada डक्टर दुर्गा-' 4 
.शंकर जी.नागर तथा उनके “कल्पवृक्ष” से बहुत waaar मिली ˆ 
है । यह सब SF डा० नागरजी तथा “अखण्ड ज्योत? Tg | 
आचाय. श्रीराम जी शर्मा की प्रेरणां. का फल हे । अतः में दोनों | 
सम्पादकों का हृदय से gg ` 
अँग्रेजी :ब्रिभाँग, = 
ade कालिज्ञ, कोटा . रामचरण महेन्द्र, .. ; 
A-o Eandamwadi Nath Collection TORR सई emg | 4 
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aaa ति का निर्माण--क्या तुमने अपने. चिन्तन छे 
aut में इस cer पर मनी क्रिया केन्द्रित की दै कि मानव की _ 
चित्तवृत्ति, स्त्रभाव, आदतें, भावनाएं, Aga आकांक्षारे किस ' 
आधार-रिला पर स्थित हैं ? मानसिक स्थितियों, उत्कृष्ट या 
> निकृष्ट भूमिकाओं का निर्माण कोन करता दै? बासनाओं अथता 
मनोविकारों को प्रदीप्त करने बाला कोन ततत्र है १ अन्तःकरण में 
विशुद्ध सजातीय पदार्थं अथवा fata विजातीय कण क्यों 
आन्दोलन उत्पन्न किया करते हैं १ HE 
असंख्य व्यक्ति रात दिन किसी काल्पनिक शत्रु से. प्रतिः 
शोध लेने की युक्ति सोचा करते हें. । अमुक इमारा वैरी है, बद 
हमारी afai, कमजोरियां, guzat लोगों को बतलाता फिरता 
£ है, हमारी ओर वाक्य-वाण कसता दै, हमें अभद्र शब्दा्बाल ` 
सुनाता दै, दम से ईषा, वैर, हष करता दै। ऐसे सुकुमार छुई 
“af (sensitive) प्रकृति वाले व्यक्ति तनिक सी बात में चिड 
` जाते हैं, Aga दो उठते ओर आत्मवल को .क्तय करने 
लगते हैं । : ERR 
a ` कुळ व्यक्ति विगत प्रसंगों, पुरानी व्यथाओं, बीते हुए . 
कटु दृश्यों का स्मरण कर अनायास ही विक्षिप्त से हो उठते Et 
- यदि ऐसा न करके ऐसा करते, तो सब:ठीकं हो जाता, रोगी को 
अमुक औषधि न देकर अमुक प्रदान BA फलां डाक्टर की 
झषधि न करा फलां की करते तो प्रियजन dag कदापि न 
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- दोतो।, हमने अमुक समय बड़ी गलती कर डाली | बस sgt 
त्रुटि ने हमारा जीवनखेल समाप्त कर डाला, अमुक बात हदो 
जाती तो सम्पूर्ण जीवन स्वणंमय हो जाता) : 
एक-वे भी हैं जो रान्ति के वारण मिथ्या gat के 
दर्शन एकया करते हैं वे ऐसी बातें सोचते 'ह जिन का get तल 
पर कोई अस्तित्व नहीं। उनके मनः चित्र इतने ale होते हैं 
कि भिन्न भिन्न द्ेतुओं में भयंकर उत्कांति मची.रहती है। वे 
एकान्त में बढ्-बडाते हें तथा अदृश्य वस्तुओं से तादात्म्य कर. 
विकुब्ध हुआ करते हें । . | 
.... थे सब मनः स्थितियां, अन्तःकरण की विभिन्न fad’ * 
केवल एक तत्व पर स्थित हैं। यह महान वस्तु दै-विचार । | 
आज तक बिश्व में जो महत्पूर्ण आश्चर्य चकित कर देने वाले ' 
महान्‌ कायं हुए हैं, जो कुछ उत्कृष्ट कार्य हो wer है वह मनुष्य के ' 
उस दिव्य गुण का ही चमत्कार हे जसे मनोदिज्ञानवेत्ता "विचार? | 
कहते हें । व्याकुलता, संतुलन,;उच्च या निम्न भूमिका क्षोभ, चित्त | 
की सुस्थिरता मित्र अथवा शत्रु हमें जो कुछ भी प्राप्त दै, हो रहा | 
है, यह सबै हमारे विचारों के ही परिणाम हैं । = 
` _ जीबन में चहुँ ओर जो अन्धकार या प्रकाश, विपत्ति या. | 
प्रतिकूलता तुम्हें गोचर होदी हे वह बिचारों के ही फल हैं। | 
भूतकाल की स्मृतिऐ', काल्पनिक दुःख, जादू की मिथ्या भावना, “ 
दूसरों को आलोचना स्त्रयं हमारे निजी [चारों की प्रतिच्छाया । 
( Reflection ) मान्न ह्वै। > "4 


जीवन की यथार्थता हमारे विचारों पर निर्भर हे) आज | 
आप जो हैं, अपने जीवन को ज्ञिस- उत्कृष्ट या निम्न स्थिति में 
WS हुए है, ओपका अन्तःकरण, इच्छाए बाह्य स्वरुप, वाताः 


वरण), मान सिक, संतुलन एसि, ET UR ulu | 


( २) 


| परिणाम हैं । मनुष्य की सवे महत्ता, जीवन के सर्वोत्तम कत्त लय 
उसके प्रवल स्थायी विवारों पर निर्भर ši 


उत्पादक शक्ति का अखण्ड नियम--र्म मारे 
' _ विचारों के रूप हैं। सर्च प्रथम विचार मनःमें प्रतिक्रिया उत्पन्न 
' करते हें और जत्र ये विचार मन में प्रबक्ता से ( Fixedly ) 
: अङ्कित हो जाते हें, गहरो नीं । पकड लेते हैं, तर तदानुकल ही 
| चाह्य अंग प्रत्यंग क्रियाऐ' करते हे । अन्तःकरण में विचारों का 
, एक बुदत भंडार रहता हे! वे चण क्षण उत्पन्न एवं विनिष्ट हुआ 
ABE अन्तःकरण में प्रिचार के अभाव में कोई भी क्रिया 
| सम्पन्न नहीं होती । ¢ Sg 
|... इन,बिचारो के भी विभिन्न, प्रकट, भेद अभेद हैं कुछ तो 
' ऐसे होते हैं जो पानी के क्षणिक चुलबुले के अनुरूप wa विक्षत 
। शोते रहते इं । वे बनते हें विगड़ते हें तथा मन पर-कोई गहरा 
| मभाव नहीं छोड़ जाते | जैसे पानी में. da विहार के समय 
।-रेखाएे' हो जापी हैं किन्तु क्षण मर में विज्ञीन दो आवी है वैसे 
| दी इन क्षणिक विचारों की क्रिया भी है ।. ये आये ओर गये, 
| उत्पन्न हुए और विनिष्ट हुए। - । 
| ` कु विचांर दूसरों के संकेत से सन में प्रवेश करते हैं, 
( आन्दोलन उत्पन्न करते हैं, कुङ्ग कल तक टिकते हैं किन्तु ततश्च त्‌ 
८ बिलीन हो जाते हैं । 
। जिनविचारोंसे सनो भूमि में स्थायी छाप पढ़ती है, 
' जिनसे हमारे अन्तःकरण में प्रबल सत्ता अङ्कित होती हैं जो 
| पुनरावृत्ति के कारण स्त्रभाव के एक विशिष्ट अंग. बन जाते हैं, 
' उन्हीं विचारों का विशेष महत्व दै। मानसशास्न (Psychology) 
| इस तत्व का दृता पूवक निर्देश करतां है कि इस प्रबल चार 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( ६.) 
की सत्ता महान्‌ है--यह स्थूल वस्तु है। जो [ठीक सम्यक रीति 
से विचार करने की कला से परिचित हैं बह अपना भाग्य, इष्टि- 
`" कोण, वातावरण fafa कर. सकता है, जो. उचित रीति से: 
विचार बोना जानता है; विचार बीजों का पारखी है, औचित. 
अनांचित्य से gua: परिचित है, नह अपने भाग्य, स्वभाव तथा. 
बातावरण को परिवतित कर सकता दै। . 1 
आज आ जैसे कुछ--अच्छे बुरे, हैं, अपने जीवन को 
जिस स्थिति में रक्खे हुए हँ, आप का अन्तःकरण, इच्छाएँ बाह्य. 
स्वरूप, वातावरण, मानसिक संतुलन--सव कुछ आपके निजी, 
, विचारा. के परिणाम हैं। जैसे तुम्हारे बिचार होंगे तदानुकूल#' 
दी तुम्दारे भविष्य का निर्माण होगा। | 
बीज के अनुसार वृक्ष दी उत्पत्ति होती हैं । जैसे बीज 
बोओगे वेसा ही पौधा उत्पन्न होगा । जैसे विचार मन में उत्पन्न 
होंगे बेसा:द्वी जीवन निर्माण होगा सर्व प्रथम विचार मन में, 
हसन्न होता दै, मस्तिष्क से संयुक्त गात बाहक qe तन्तुओं पर 
उसका प्रभाव होता हे । अन्त में saa विचार के अनुकूल d 
` कायं करने|की बलवत्तर प्रेरणा की उत्पत्ति होती है ॥पहले-विचार, 
` तथश्चात-क्रिया और व्यवहार रूप में परिणति-यही नियम दै। 
“उत्पादक शक्ति का अखण्ड नियम यह है कि जैसे विचार 
होंगे, बैसा ही निर्माण होगा Sara विचार करेंगे वैसी aL 
आदतें बनेंगी, जैसे विचार मनः चेत्र में उत्पन्न होंगे da ही 
aaa का निर्माण होता जात्रगा । शोक सन्ताप के विचारों से. 
_ चिड़चिड़ापन बढ्ता हे ओः रोने चिल्लाने से जीवन की सूदुतं 
नष्ट होती है.। | 
मानंब्र के जैसे विचार होते हैं Jar ही. वह होता fin 
RIT ने यह सह 1, सत्य। मालम्‌ रि क्या (हि ak ha महा 
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' दाशनिक विचार का रहा होगा क्योंकि विश्व के समम व्यक्तियों 
| के भविष्य मनोरथ, उद्द श्य, सिद्धि एवं सफलता इसो_.महा सत्य 
! के इदे गिवं चमत्कारलगा रहे हैं। हमारी समस्त आशा, श्रद्धा 


लालसा, मनोवृत्ति सब के पृष्ठ भाग में यही महा सत्य अलोक . 
सत्य अन्तहित हैं । यह ag सत्य ( Great Principle 
of Life) है जो हमें उत्पादक शाक्तिए प्रदान करता है । 
उत्पादक शक्ति का अटल नियम यह हे कि जिन विचारों - 
पर gagar Tas विश्वास करते हैँ, जिन के पीछे बलवत्तर 
प्रेरणा प्रस्तुत रहती है, जो विचार ngan मस्तिष्क में उठता है 
था जिसका पुनरावत्त न ( Repeatation ) चलता रहता हे. 
उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन ढल जाता है। बात यह है कि 
हम अपने आप को जैसा मानने लगते हैँ, अपने बारे में जो 
zg चिंतन कर लेते हैं, जिन विचारों में संलग्न रहते हूँ, maw: 
बैसे ही होते जाते हैं। जैसे हमारे आदश होते हैं, जैसी हमारी 
मानसिक अभिलाषाएं होती हैं, जैसे हमारे aries भाव होते हैं, 
ठीक उन्हीं का बिम्ब प्रतिविम्ब हमारे मुखमण्डल - पर द्य तिमान्‌ 
हो उठता है। ऑर कुछ काल पश्च त हम तरसे दी हो जाते हैं । 


संकेत ( Suggestion) क्या है! यदि मनुष्य 
अपने आप को स्वस्थ, निरोग, सामथ्येशील, माने, निरन्तर इसो 
भावना का संकेत (suggestion ) अपनी आत्मा को देता रहे 
gut विचार में पुणे faa एवं बिश्वास भर कर अपने आपको 
इसी कीं सूचना करे-तो वह HART सामथ्यंशाली बन जावेगा। - 


आवश्यकता. केवल निरन्तर सुचना या संकेत देने की द्वै । जितने 


परिपुष्ट संकेत होंगे, saat ही महान परिवर्तन, उतने दी उत्कृष्ट 


की सि 
bak sa है १ पुष्ट एवं ee विचार, स्परां, ध्वनि, शब्द 
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दृष्टि तथा विभिन्‍न saat एवं क्रियाओं द्वारा किसी के मत पर 
ममान डालन तथा अपनी इच्छा दवारा कार्य सम्पन्न कराने का 
नाम संकेत करना दै! संकेत ऐसे वाक्यों से किया जाता हैं 
जिन 3 अपून ETA गहन श्रद्ध, शब्द शब्द में शक्ति भरी रहती 
हैं। जिज्ञासु बारम्बार कुड शब्दों, चाक्यो तथा सृत्रो को लेता है 
बारम्बार मस्तिष्क में उठाता है, उन पर जिचार क्रिया Es करता 
lı उनराचतन द्वारा SF काल पश्चात्‌ ये विचार स्थायी स्व- 
भा में परिणत हो जाते हें । मन को जिस प्रकार का प्रब्रोध 
वार बार दिया जाता है. कालान्तर में वही उसकी स्थायी सम्पत्ति 
हो जातो दै। मन हमारे सम्पूर्ण कार्यों का ड्राइवर है। यह „ 
प्रचड शक्ति वाला यन्त्र है। विचारों का उन्न, परिबर्तन परि- © 
बद्ध न करने का काये भी इसी संचालक द्वारा होता है, अतः | 
संकेत का प्रभाव हमारे मन पर पढ़ता है | 
मन का प्रवाह, उसकी विभिन्न fare’ तीब्र ग 
चलती है. । यें बिभिन्न क्रियाएँ हमारे शरीर, bi 
बुद्धि इत्यादि प्रत्येक मनोभाव की अधिष्यता हैं | बिना इनके 
मनुष्य के शरीर किसी काय में प्रवृत्त नहीं होता। जब तक संकेत 
( suggestions ) दूसरे को मानसिक संस्थान के एक बिशिष्ट 
माग (Part & Parcel ) नहीं बन जाते तब तक उनका FF 
प्रभाव नहीं पढ़ता । यदि हमारा मन इन्हें सती झर कर क्ले, उस 
aa स्थापित कर ले, अपना व्यापार, व्यवसाय, क्रिया 
उनके अनुसार करने लगे तो बे संकेत सफल हो जाते हैं। 


ये संकेत हमारे व्यक्ति के एक भाग बन जाते हैं, मान- | 


| 
| 
ई b में egar पूवंक जम कर कठोर बन जाते है । तत्पर चात. | 
अपनी प्रतिक्रिया-( Reaction ) प्रारम्भ करते हैं । ये संकेत. | 

| 

| 

i 


Pam =-= 


HELNE ah Fr ee 


शक्ति, साम्यं के तर हे अन्तःकरण में आमद पूर्वकं ये संकेत | 
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` । नवीन संस्कार उत्पन्न कराते हें । पुराने seal को नष्ट इन्ही के 


_ ` द्वारा किया जा सकता ह्वै । 


जैसे केस्ट्र्यल पेट में प्रवेश करने के उपरान्त विजातीय 
। तत्व को निकाल वाहर कर देता है उसी प्रकार मनःचेत्र में - 


| अवेश फर संकेत महान आन्दोलन उत्पन्न कर देते हैं। पूतन 


संस्कारों तथा इन नवीन संकेतों में एक संघष उत्पन्न होता है. । 
निश्चय बल के अनुसार इसा युद्ध में सफलता मिलती हे । यादि 


| हमारी पुव भावना बलवती हुई तो ये संकेत रिष्प्रयोजन सिद्ध | 


| 


| 
| 
i 


१ दो ते हैं, यदि इनके पीछे दृढ़ निश्चल विश्वास की बलवत्तर प्रेरणा 


£ ७ . if f 
विद्यमान रद्दी तो इन संकेतों के अनुसार मानसिक निर्माण 


काय प्रारम्भ होता है । 
संकेत कहा प्रभाव डालता है १-हमारे मन के दो स्वरूप 
हैं एक चेतन-(८००1००४ or objective) तथा दूसरा अचेतन 


( un-concious or subjective ) यह ART कोष्ठो (cells) 


| से निर्मित हें । मन की शक्ति इन कोषों पर ही निर्भर हें । fare 


| 
i 


अपनी शक्ति वुद्धि इष्ट है उन्हें उस स्थान के इन कोषों दो वृद्धि 


| करनी चाहिये। चेतन मन हमारी बौद्धिक प्रगतिशीलता पर 


| 
| 
| 


j 
| 
| 


निर्भर हे । जो कार्य दम नित्य प्रति सोच समझ कर करते हैं, 
जिस के पोछे हमारी चेतनता निरन्तर कार्य करतो है, जिनका 


> प्रभाव हमारे शरीर पर सीधा (directly) पड़ता है वे सब 


| कार्य इस चेतन ( unconscious ) मन द्वारा दी सम्पन्न होते 


| हैं। हम जो काम सोच विचार कर, आगा पीछा सोच कर 


' करते हैँ वद यहीं से होता XI यह मन हमारी जाम्रतावस्था 
(consciousness ) तथा, चेतनता पर आश्रित है | बिना चेतन. 
मन को आज्ञा के हमारी चेतन शक्तिएँ कार्य नहीं करेगी । 


| अचेतन ( unconscious, लीन, हूमारी,, SLAG 
i ; 
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दास नहीं । बेह तो सर्वथा उन्मुक्त, स्त्राधीन दे । बिना चेतना 
की आज्ञा तथा आदेश के बह ओ चाहे कर सकता दै । वास्तव 
में मन का यह भाग हमारे बिल्कुल अधिकार में नहीं हे बह जो'' 
. कार्य किया करता हे अपनी मर्जी से ओर कभी कभी तो यह कार्य 
` हमारी इच्छा के विपरीत होते हैँ। हम नहीं चाहते कि वे हां; | 
उसमें हमारी कामना, निष्ठा, सहयोग तनिक भी नहीं aa तब | 
भी ae अचेत मन निज मनमानी किया करता दै। । 

अंचेत मन का एक विशिष्ट गुण यह दै कि aq सोते . 
जागते प्रत्येक अवस्था में कार्यशील. (Active) रहता है । 
चेतन सन को हम जिस तरह TE दिशा Rada करा देते ES 
किन्तु जब इम एक को आदेश दिया करते हूँ तो द्वितीय निज 
मनोनुकूल जो चाहे करता Å रहता हे । निश्चष्ट चुपचाप नहीं 
वेठता, न कभी थकता ही है । ऐसा प्रतीत होता द्वै मानों यद्‌ 
हम से निर्देश करता दो, “ तुम अपना काम करो, हमें अपना) 
कायं करने दो BAT मन की saga TTT 
saya दै | ; 

अचेतन मन ह्वी परोक्ष तरत्रों (Intuition ) का केन्द्र 
स्थान दै । हमारी प्रेरणाएँ ( Onspirations) भो यहीं से. 
उत्पन्न होती हें । यद्यपि ये दोनों ही हमारे चतन मन होरा. 
प्रभावित होती है किन्तु इनका केन्द्र स्थान .अचतन जगत्‌ ही दै। 
इसी प्रकार अचेतन मन हमारी मूल प्रवृत्तियों ( Instincts )/ 
Her अनभाषों (Emotions ) सं अखण्ड रूप में सन्नद्ध हैं। 


दभन-इमारी अनेक टूटी फटी इच्छाए , ATA MAAN, 
अपूर्ण वृत्ति इसी अव्यक्त मन में छुप जाती हें, जब कर्म 
कोई बात वस्तु जगत, में पूर्ण न हुई या अवरोध उत्पन्न हुआ À 
ये RIS KALE हैं, del दने? एप? ) * 


| 
1 
i 


(/१४ ९३) 


| अर्थं ag नहीं कि ये aia गायब दी हो ata) ये कभी लुप्त 


| नहीं.होतीं प्रत्युत जब तक जागृत मन का प्रभुत्व अधिक होता हैं, 
| कुछ काल के निमित्त एक ओर, चुप चाप बैठ जाती हैं। जैसे 
। एक शक्तिराली सम्राट के राज्य में उसके आतंक से प्रतिद्वन्दी 


ws 


| दष जाते हैं. SF इन्द्र नहीं करते किन्तु इसा आतंक हटने से 


| स पुनः विरोध करते हैं. उसी प्रकार जागृत मन के प्रभुत्व TER 


| चक तो,ये कुछ नहीं बोलतीं, चुपचाप पड़ी रहती हैं किन्तु उसके ` 
(BEE क्षीण होते ही ये प्रसुप्त चित्त वृत्ति/ एक दस शक्तिशा- 
५ लिनी हो उठती हें अति सुद्धम रूप, विशाल कार्य रूप TU 
Sat लेता हैं। फिर तो ama एबं इन प्रसुप्त बासनाओं में 
| भयंकर संघर्ष प्रारम्भ होता हे । व्यक्त तथा अव्यक्त के वैमत्य 


c 


का सम्बोधन ही अन्‍्तद्व न्द्नहै। इस घात-प्रतिघात से ही मनो- 
रोगों आ उत्पत्ति da हे । : Ling 


PIN 2 : 
अन्तड न्ड का कारण--सामाजिक . रूढ़ियां इतनी 


L जटिल तथा सख्य हे कि इसारी उचित अनुचित इच्छाओं की 


पूर्ति सम्भव नहीं | अपयश, सामाजिक टीका टिप्पणी के विचार 
दम अदूसुत वासनाओं को {पाना चाहते हें । हमारी बिबेक 


बुद्धि galaa को व्यक्त नहीं होने देतो । अतः ये-वासनाएँ 


चेतन मन से अचेतन में जा छुपती हें । ये जब तक परितृप्त न 
दो जांय तब तक शान्त कदापि न होगी । अतएव रेंगती हुई ये 
अब्यक्त.मन में बीज रूप से छुपी रहती हैं। प्रसुप्तावस्था में 
चेतन मन में प्रविष्ट हो जाती हे और हमारी विवेक बुद्धि से द्वन्द्व _ 
करती El Ida चासना परितृप्ति का प्रयत्न करती हे अतः जब 
तक वह Was तृप्त नहीं ह्वा. जाती लुप्त नहीं होतो । छोटी अथवा 
BELA में वर्तमान रइती। हैं । कभी क्षीण तर कभी प्रवलतर 
हुआ करती हैं । मड 
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स्वप्न में संघषे--अव्यक्त की sga वासनाए समान 

इर से स्वप्न में निरन्तर निकला करती हैं । स्वप्न में चेत 
अथवा व्यक्त मन तो निष्क्रिय हो जात' हे किन्तु अव्यरं, 
( Unconseivus ) मन. रुकी हुई चासनाओं को आगे बढ़ाता 
है। ये क्रान्तिकारी वासनां. स्वप्न में भयंकर areg करती 
हैं तथा अनुकूल परितृप्ति पाती हैं। ज्यो ज्यों परितप्त का मार्ग 
प्रदण करती हें त्यो त्यों इन्हें एक निर्धारित मागें का अवलम्बन | 
करना पढ़ता हे इस बिशिष्ट मार्ग की बागडोर अहङ्कार के आधीन 
दै। अहङ्कार को विवेक बुद्धि ( चेतन मन ) के आधोन रहना 
पड़ता है । अतः प्रसुप्त वासनाए“चेतन जगत (Focus of the] 
mind) में रेंगती आती हैं पर डरती रहती हें । इस प्रकार 
चेतन जगत्‌ में चुपचाप चली आने पर अहङ्कार से इनका संघर्ष 
होता दै। अइङ्कार अपने अनुकूल वातावरण के अनुसार अव्यक्त 
वासनाओं को परितृप्त या नियन्त्रित करता है । स्वप्न में देशकाल 
परिस्थति की मर्यादा को तोड़ कर जो वासनाए” किचित काल के 
- लिये शाम्त होना चाइती हैं वे पुनः अहंकार द्वारा कुचल दी: 
जाती हैँ । जब मनुष्य का चेतन मन अचेतन का तिरस्कार करता 
है तो व्यांधि की उत्पत्ति होती है । | 


पूर्ण मतैक्य हमारी वास्तविक स्थिति है--आज ३ | 
समाज का सभ्य मनुष्य निज वास्तत्रिक मनः स्थिति से दूर जा 
पढ़ा है । उसके मनः चेत्र में भावनाओं तथा आकांक्षाथो के 
~ अनेक खंडहर, कच्चे, तथा टूटे हुए अंश पढे हैं। अनेक चासनाएं È 
अट्पावस्था में ही कुचल्ष दी गई हैं, कितनी at CATH, STA | 
दी हुई भावनाओं पर तुषारापात हो चुका हैं। उसकी आज r! | 
आकांचाए तो उन पुरातन, आकांक्षाओों की छाया मात्र र 


~ 
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आदि काल का पूर्व पुरुष देश-काल-समाज qat 
| से मुक्त था। सभ्थत। का मिथ्याडम्वर, समाज के वज्ञ जैसे कठोर 
१, नियम, लोक निन्दा का भय, सम्प्रदाय की थोशीं Tami, उचित 
$, अनुचित का सीमा बन्धन या विवेक का नियन्त्रण न-्दोने के 
U कारण उसका भीतरी रागात्मक प्रवृत्तियो, बासनाओं तथा अनो- 
1 विकारों का वाझ सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य था । , अव्यक्त 
i ( Unconscious mind) की बासनाओं को पूर्ण परिताप्त का 
न. खुला अवसर free था। प्रेम, कोष, ईंषों, दष, घृणा, हास 
न| उत्साह, आश्चय, करुणा इत्यादि मनोवेगों का प्रवाह अबाध पूर्ण 
ग सन्युक्त था उनमें विवेक, सत्‌ असत्‌ तथा प्रयत्न की अनेक 
°| रुपता का स्फुरण नहीं हुआ था। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने 
र पर दांत निकाल कर, हँस कर, कूद कर सब व्यक्त कर दिया 
जाता था। दुःख की अनुभूति पर हाथ पांब पटक कर रोकर' ' 
| चिल्ला कर मन की चोट पर मरहम लगा लिया जाता था | दरड 
| का भय और अनुम का लोम या शासन का नियन्त्रण न होने के 
| कारण मनोभाव स्पष्ट रूप से व्यंजित द्वोते थे । इस उन्मुक्त काल 
| में हमारे पूव पुरुष के मानसिक संस्थान में पूर्ण मतैक्य या 
| समस्वरता (Harmony) विद्यमान थी |? व्यक्त (conscious) 
K Ser ) भन के पूर्ण मत्तेक्य ( Harmony )का 
' नाम ही मोच हे। यही अवस्था पणे शान्ति, पर्णा 
TAHA की मनः स्थिति है । re es 


ब्यक्ताव्यक्त के संघर्ष का अतिफल--अहुभूति के इनदर 

` से दवी सभ्यता जन्म dat हे । उत्कृष्ट sad वाला प्राणी उचिद 
अनुचित का इन्द्र लेकर जन्म लेता है। ज्यों say सभ्यता क 
विकास होता है, मानव जीवन की जटिलता, इंच्छा की अनेफ 
रूपता तथा विषय बोध की बिभिन्नता बढ्तीदै । मनुष्य का 
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विवेक तथा ओचित्य;अनोचित्य(का ज्ञान विकसित होता हे, छ 
अशुभ, यश अपयश की भावना के कारण सनृष्य का Ae 
गोरब उदीप्त हो उठता है । तत्यश्वात्‌) समाज का नियन्त्र 
बढ्ता दै । जैसे जैसे हमारा मनः क्षेत्र विवेक द्वारा संचालिं 
दोत दें चैसे वैसे देशकाल एवं परिस्थिति के अनुसार अमद्र, 
प्रतिकूल, समाज से असम्बद्ध वासनाएँ कुचल दी जाती 81 


मानसिक अन्थियों का निर्माएं--समाज में प्रचलित 
नेतिक बातावरण (Moral. 4 ४१०७० ) के कारण द्वी, 
हुई चासनाएंँ (.Suppressed impulses) अव्यक्त मन में, 
ast र्ती Fl विवेक उन्हें दबाये रहता हे इस प्रकार की प्रत्येक/ 
वासना दब कर एक मानसिक अन्थि या गुत्थि ( Complex) 
बन जाती है। ऊपर आकर परितृप्ति को बाट देखती रहती हैं | 
जब विवेक का नियन्त्रण न्यून हाता हैं तो उभर आती हे ओर 
परितृप्ति का प्रयत्न करती हे। मनोचेज्ञानिकों ने हमारी संब 
गाळियां, मजाक, ठठोली, नाच, कूर, अश्लील व्यवद्दार, स्व 
उन्माद, कायरता इन्हीं mafas मन्थियो के फल स्वरूप 
साना हे.! 2 
डाक्टर फाइड के क्रांतिकारी. बिचार--प्रयुप् वास, 
नाओं तथा मानसिक अन्थियो के विषय में पाश्चात्य fa 
डाक्टर फ्राइड के त्रिचार agar क्रान्तिक री हे । डाक्टर we 
ने हमारी समस्त क्रियाओं का अव्यक्त दी प्रसुप्त बासनाओं 8 
फल स्वरूप माना है। इनमें काम वृत्ति (815 ) को उन्होंने .. 
सब सं सबल अन्थि माना है। माता का.ंशशु का मःया के SUN 
से दुग्धपान से लेकर कवियों की कवित्व शक्ति प्रायः सब दी को 
उन्होंने दवी हुई अव्यक्त की कामचासंनाओं के भल स्वरूप मार 


हे ॥ मनुष्य MEA Lho ara salam | 4 
की ag स्कल | 


. 


( १, ) 
का प्रचाह_ रद्ध ( Obstructed ) हो गया और अव्यक्त 
( Unconscious ) में बैठ कर ag ग्रन्थि बन गया | यह प्रसुप् | 


चासना जत्र असर मिलता. हैं या जत्र fate ढोला पडता है 
व्यक्त मन में आ|जाती हें ओर विभिन्न प्रकार के विकार तथा 


| विचित्र मानसिक तथा शारीरिक चेधाओं से gaz होती हैं 


“ 


| डा० फ्राइड ने अनेक स्त्रप्तों का विष्लेषण करके सिद्ध किया है 


| कि मन में पड़ी हुई गांठ के फल स्वरूप ही ऐसी बिचित्र चेष्टा 
LARI ee 


मानसिक ग्र'थियों का प्रभाव--मानसिक, afen 


' अनेक प्रकार हें। जिदनी भावनाएं हें उतने ही प्रकार की afan 


बन सकती हैं | कु छ अन्थियां तो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में द्दी होती 


|. 


| दै कुछ किसी विशिष्ट व्यक्ति में ही होता हूँ । इसी प्रकार, कुछ 
| अन्थियो gaa तथा कु साधारणतः ada होती Fi कुछ 


मन्थिएं आनन्ददायक तथा' कुछ दुखदायिनी होती हैं। जब 
मानसिक afer सबल हो जातो है तो उसकी शक्ति रूपान्तर से. 
व्यक्त होने का उद्योग करतो है । साधारण विवेक को तोड़ कर 


| प्रायः बह बाहर निpुल पडतो है । कभी २ इसका फल पा.,लपन 


होता हें । अनेक अद्भुत चेष्टाएँ, मन की प्रतिक्रियायें तथा स्वप्न . 
चतना ay नियन्त्रण तोड़ कर मन की दबी हुई वासनाओं के 
प्रकाशित होने क प्रयत्न भात्र हे । 


. मानसिक प्रन्थियों का प्रभाव अन्तमन से चेतन मन पर 


- देनिक sagan में चलता २हता है । एक नययुवक एक युवती के- 
: प्रेमपारा में आवद्ध होता हे । प्रथम दृष्टि मिलने में दो उसके 


sada में काम की भावना जागृत दो उठती हे । नैतिक बुद्धि 
उसके AT A वाधा उपस्थित करती हे । देश, काल परिस्थिति : 


को देख कर वह उसे दबा डालता है । बस, मानसिक संस्थान में 
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एक गांठ सी पड़ जाती है । अत्तमंन से उस अ'न्थि से संयु 

” कामोत्तेजक निचार उसके चेतन मन के सम्पूर्णं क्षेत्र को आदू 

कर लेते हैं । शनेः २ उसके चेतन मन पर उन्हीं बिचारों क 

अधिपत्य स्थिर हो जाता हे जिनकी ad अन्दर बैठी हुई हैं। 

. उसकी-सम्पूण मानसिक क्रियाओं के पीछे कामवासना की भल. 
दीखती रहेगी । उस पर *«बीतने वाली प्रत्येक घटना, afaa में. 
आने चाले सत्र विचार, उसी मन्थि में जुड़ते जांयगे । अन्तस्थल 
की भूमि पर ये विचार उस मन्थि से जुड़ कर अंकुरित, पल्लवित. 
Re फलित at उठेगे। ये वृक्ष कांटेदार या मधुर दोनों हो प्रकार! 
के हो सकते हैँ । यदि ये कांटेदार हैँ तो इनका उन्मूलन करने से | 
मनः शान्ति प्राप्त होगी । अन्थियों की ag परचशवा आज के |. 
सभ्य मनुष्य को पिंजर बद्ध पक्षी बनाये हुए EI | 

` मानसिक ग्र थियों से ग्रस्त व्यक्तियों के उदाहरण-' 
` हमारे दैनिक जीवन के sears अनेक घटनाओं को लेकर 
ग्रन्थियों का निर्माण करते है ! हमारे एक अध्यापक मिन्न a 
पत्नि को स्नान ब धोने का रोग ( Washing Mania) हो. 
गया था । वे प्रत्येक वस्तु को तनिक सा छू जाने पर घोने लगती। | 
- शौच के पश्चात्‌ सब वरत धोतीं । बाल कटा ढाले । नल पर ad : 
की पट्टी लगाई । खाने पीने की तमाम वस्तुओं को बार वार ' 
ait ।. उन्हें ag बदम दो गया कि अन्य सब gd अपवित्र, 
हे। बहस की अनिष्टकारी गन्थि की छानबीन करने पर प्रती | ' 
` हुआ कि एक बार अनजाने में वे मेहतर की माडू से छू गई) ` 
थीं। 'अपवित्रता की ग्लानि कमशः एक सबल गन्थि बन गई। ? 
थी ‘sy 
- दुर्गांशंकर जी ने एक ऐसे व्यक्ति का रोचक वृत्त, 
लिखा हे जिसकी मुट्ठी Get हुई रहती थी | यह व्यक्ति कमी! 
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ु टर 
[९ दो तीन घण्टे पश्चात्‌ मुक्का मारने का उपक्रम करते। इस चेष्टा 
का से वह बड़े gal भानसिक विश्लेषण में उनसे अपने जीवन 
हूँ। की बिशेष घटनाओं को स्मृति पट पर लाने को कहा गया । बड़े 
ह$, प्रयत्न के उपरांत उन्हें बहुत दिन पूर्व एक घटना याद आई! 
में. उनका किसी ने बड़ा अपमान किया था। उस ध स्मरण करते ही 
थल. इनका शरीर जकड़ जाता था। इस fara की, भावना की गृन्थि 
वत. वन कर अव्यक्त में बैठ गई ओर ast बँधी रहने लगी । यह 
कार, घटना तो मस्तिष्क के किसी कोष्ठ में बिस्मृति के गतं में प्रविष्ट 
से |हो गई किन्तु उसकी प्रतिक्रिया मुडी Id रद्द कर हुई, अन्तः 
* करण से विरोधी भावना को हटाने पर कुछ दिन बाद वह 
“aq हो गए। 2 
=| कुछ दिन पूर्व में हरिद्वार में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो 
क्र हर की पैड़ी पर बिना गंगाजल में प्रवेश किये लोटे से स्तान कर 
की रद्दा था। देख कर बड़ी उत्सुकता ESI पूछने पर कहने लगे कि . 
हो, जल में दियं इत्यादि पढी हें अतः दूर से दी स्नान करना ठीक 
di RI अधिक जान पहिचान हो जाने पर उन्होंने निम्न वृत्तांत 
@ सुनाया “व चपन में कुड मित्रो के सांथ में नदी पर सैर करने 
र. गया । कुछ छड्के लंगोट बांध कर जल में तैरने, उकल 
प्र, कृद्‌ कर अनेक क्रीडाए“ करने लगे। एक ने कहा--आाझो न, द्र 
| क्यों खड़े हो ? इतने में पीछे से आकर दूसरे साथी ने मज़ाक 
ह| में उठा कर भरे जल में पटक दिया । मैं बहुत छुटपटाया; नाक 
1 SE ओर कान में पानी भर गया और मैं इब गया। जब पुर ` 
© ठीक gen तब से में पाने: के पास जाता डरता हूँ ।” 
॥ मिस्टर मायर ने अनेक ऐसे ee के अध्ययन प्रस्तुत 
१ किये हैं जिनकी जड़ः मन को किसी. गून्थि में ही प्राप्त हुई हें! 
' एक Aa पे. तीर ab छुने: भते-पहिने 


(३९८८) 


हुए है “ स्वप्न विशेषज्ञ को विष्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है 
उसने एक दिन पहिले अपन प्रेमी को बैसे जूते पहिने देखा था। . 


- . एक मत: रोगी मेरे पास आया ओर उसने अपने. पिव ' 
से क्र व्यवद्दार की कथा रो रोकर सुनाई | उसने मुझे बताया 
कि यद्यपि बह पिता को बहुत आदर की दृष्टि से देखता है किन! 
पिता उससे क्रुद्ध ही है। पिता का Gar व्यवद्वार ऊलके arada 
सें गून्थि बन गया। कुळ दिनों पश्चात्‌ बह पुनः नेरे पास आया 
- मुझे बह कुळ Mar ( Depressed ) सा प्रतीत हुआ । उसने! 
बताया कि “ मैंने आज दो व्यक्तियों को बड़ी ga ag सताये | 
जाते देखा दै। उसी का प्रभाव मुझ पर हुआ है। सन सारी २]: 
सा हो रहा हैं। विष्तेपण करने पर ज्ञात हुआ कि उस दिन प्रातः | 
काल उसके पास उसके पिता जी का पत्र आयः था जिसमें sal | 
पर अनक दुब्यवहारो, कडुअचनों की मार पड़ी थी। मन भारी! 
भारी सा होने का कारण तो यह कटु पत्र था कितु उसका आरोप : 
दूसरों को अपमानित होते देखता था | E 
कितनी द्वी बार देखा जाता है कि काभ वासना की aby ' 
के ग्स्त व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मचारी दिखाने की चेष्टा कता 
है। ag दूसरों को ब्रझचय के नियमों का माहात्म्य सममाता है 
तथा वाह्य दृष्टि से स्त्रियों को घृणा की दृष्टि से देखता है। | 
कितने ही व्यक्तियों के अव्यक्त मनःचेत्र में दीनस शै. 
गृन्थि ( Inferioit Complex ) बन जाती दै । ऐता l 
अपने आप को नगण्य; दीन हीन मानता हैं। सभा में बोळे 
` शमांता है, दूसरों से नजर भिलाते डरता है और किसी बडे दों 
की तरह द्विपा छिपा फिरता है | } 


A 43 Ab am As 


a. fi? 
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संकेत का प्रभाव कहां पड़ता है tua, (Suggest 

yt ion) का प्रभाव हमारे अव्यक्त या अचेतन मन पर जहां मान- 
मता सिक गून्थियो का जाल सा विद्या रहता दे पड़ता दै । वास्तव सें 
या. अव्यक्त ही हमारी शक्ति का भण्डार दै। अव्यक्त की अद्भुत 
नु. शक्तियों को कम संख्या में पुरुष जानते Ft इसमें अल्तर्मिहित 
मॅन गुत्यियों का-सूलोच्छेन तथा ada सुख उत्साह INAT उत्कृष्ट 
या गून्थियों का निर्माण ही सजेशन या संकेत का मुख्य कार्य ह| 
aa, संकेत द्वारा बिपरीत ( Negative ) गून्थियों द्वारा सहज दी सें 
ये (हटाया जा सकला है । यद्यपि des जगत्‌ से प्रसुप्त वासनाओं 
2) की परित नहीं होती किन्तु संकेत द्वारा उनकी प्रबलवा इट जाती 
तः | दवै । वे शीघ्र ही सनश्यूसि को साफ छोड देतो हैं । IAT 
स. नवीन गून्थियो का इच्डानुसार बोजारोप्ण किया जा सकता है! 
री! सनो विष्लेषण में gat अव्यक्त से प्रसुप्त वासनाए" उठाई 
w जाती हं । चिकित्सक अव्यक्त का दी axe विष्लेपएण करता 8: 
. | रोगी स्वयं नहीं जानता हि उप्के इस निम्न सानसिक स्वर सें 
| WAR सी टूटी फूरी भाबनाए”ददी पढ़ी हैं । 
1 अव्यक्त बझ सतक हे । बह्‌ किसी महत्वपूर्ण वस्तु को 
| भूलता नहीं । सव बातें चुपचाप नोट करता रहता है! तुस चाहे 

| (कसो बात को भूल जाओ किन्तु बह अव्यक्त में इतनी बैठ जावी 

) हे कि आसानो खे नहीं जुलाई जा सकती | अव्यक्त मन कभी न 
| सोने ater पहरेदार Zl तुम भी इसकी क्रियाओं को ag 
| बहूचान सरते | : 

॥ जिन विचारों का प्रभाव तुम्हारे मन पर पढ़ताद दे 
तुम्हारे व्यक्त मन पर ता असर डालते ही हैँ, अपना कुछ अंश 
अब्यक्त पर भी छोड जाते हें । अपने विषय सें अपनी शक्तियों, 


अपन, योग्यवु पती, WL HL an, तिब ea हो. 
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उसी प्रकार की तुम्हारे अन्तःकरण की वृत्ति स्थिर dat 
तुम्हारे मनभ्रदेश में जो भावनाएँ प्रवेश करती है zat 
अनुसार तुम्दारी अन्थिये बनती हें | । 
अव्यक्त मन का पुननिर्माण - बुरे बातावरण, all 
ब्यवहार, परिस्थिति के कारण हमारे अव्यक्त मन का निभा 
उचित रीति से नहीं हो पाता । हम उसमें तुच्छता, नीचता वे ` 
दीनता की भन्थिये अन जाने में ही बना डालते हैं। जब मां अपर : 
पुत्र को कहती दवै “ तू कपूत है ! तेरा भाग्य खराब है! तु ` 
` संसार में कोई न पूछेगा ” तो ये ही विचार अन्तर मन के गहरे 
भाग में उतर जाते हैं, ad इनकी afr बन जाती हे । यही] 
कारण दै कि हजारों युवक आतम हीनता की प्रन्थियों से मसि, 
रह कर अपना नसीव फोड़ा करते हैं । | 
दूषित संकेतों से अव्यक्त मन का निर्माण भी aa 
होता है । यदि तुम बिरोधी बिचार, प्रतिकूल परिस्थिति, अप ` 
त्रुटियों पर मानसिक क्रिया केन्द्रोभूत करोगे तो वे ही आनट a? 
से मानसिक स्तर पर ऑईजङ्कत at जांयगे । हमारे अद्य त 
( Unconscious ) मन के संसार की रूपरेखा हम.रे बिचार * 
द्वारा ही निश्चित होती रहती है । | 
तुम्हारे अव्यक्त की रूपरेखा के अनुसार ही अन्य af 7 
तुभ से ga अथवा प्रेम करते हें तथा जगत्‌ कीं विविध aa बे 
पास या दूर हो जाती हैं। जो कार्य तुम करते हो उसमें अन्य 
का योग अवश्य रहता हे । दिन भर तुम अपने अव्यक्त में कु र 
न कुछ बातें सी स्थिर किया करते हो । तुम्हारे वातावरण स a 
भव्य या कुस्सित-अन्तःकरण में अनेक मानलिक चित्रों की - 
हुआ करती है | 
Cena HERO SAY SEAR मेक भ 
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Ki शुद्ध, एवं पवित्र चित्रों की र वना aa है जिसकी मनोभूमि 
हे. स्वभाव से निष्पाप एवं भद्र है। जो अपने भविष्य के बिषय में 

। अनेक सुनहरे चित्रों का निर्माण किया करता है, जो दुव लता को 
ठो! मनःचेत् में प्रवेश नहीं होने देता | 


it वांछनोय मनः्थिति कैसे उत्पन्न कर सकने है? 
'य जिन भ'बनाओं, विचारों) कल्पनाओ का हम egar पूर्वक Faq 
पर करते हैं, जिन आदर्शो में हम अधिक काल तक बिचार करते हैं 
तु! चे अभ्यक्त में उतर जाते हैं। बार॑बार चिंतन करने से ये स्थिरता 
गहरे एवं गठनता धारण करते हैं। यदि दो एक वार उन्हें अन्तर्वि- 
यह हित कर बिचार क्रिया को छोड़ दिया जाय, तो पुने: उनका क्षय 


Mat जाता हे तथा मनुष्य qa दयनीय_ Rafa में पड़ा रह 
। जाता है । | 


i जैसे नदी में पुल बांधते समय प्रत्येक पत्थर को tea से 
पर्नै जमाया जाता दै और प्रयत्न पूर्वक हटने नहीं दिया जाता. उसी 
रा भञ्चार स्मृति पट पर एक शुभ चित्र अङ्कित किया जाय ओर 
यह RAT उसे मिटने न रिया जाय। उसकी रूप रेखा ओर 
T अधिक स्पष्ट, ओर भी रङ्गीन बनाई जाय । मनः प्रदेश में जो 
SÀ, आशा पूर्ण तरंग ओर की सुय-ररिम को तरह 
हँ उदित होती हैं, आत्मा में जिन महत्वाकांक्षा ओं का afya 
१ “चिरा होता है, जिन दिव्य भ/बनाओं का उदय होता रहता है 
बे मर न जांय; उनकी सिद्धि की अग्नि शान्ति न दो जाब | 
मन के समुद्र में जिन तरज्ञों का आदान प्रदान चलता 
| रहता दै वे सत्य हैं, जीवनप्रद हें, तुम्हारी उच्चता की प्रतीक Ži 
II चाला में जो दिच्यता है, उसी के फल्ल स्वरूप इन 
| Kansas होता दै। इन्हीं दिग्य-हूपों. को लेकर 
j Sra का विशाल, FAB SARA Al Roger 
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कार्य-संपादिका, तुम्हारी पंथ प्रदर्शक, तुम्हारी aa 
` सहायिकाऐे' है । | : Fs 
मनश्रदेश में तुम्हें उच्च आदश के बीज बोने चाहिये। 
' इन्हीं के अंकुर इधर उधर फैलें उन्हीं को पल्लवित, पुष्पित सं. 
फलित होने का अवसर प्रदान करना चाहिये । | 
अपने अ'तजंगत्‌ में प्रवेश Bad चक्ुओं को मूद 
कर अन्तपंट खोलो । अपनी अन्वरादमा का निरीक्षण करो 
देखो बढ्दा कोन कोन से असत्‌ विचार, sta मन्तब्य, fadi 
कल्पनाओं की घास फू'स उग आई है। कोन कौन सी Gal 
तुम्हें उद्विग्न कर रही हैं । कौन सी शूलमयी wale तुम्हें ae बना. 
रही दै। हजारों श्रन्तियां, भय, संशय इस परदेश में मिलेगे । ये 
तुम्हारी आत्म शुक्ति का क्षय करते हैं, तुम्हारे शरीर को जजर 
एबं मन को fda बमाते हैं। ये व्यथं के भूत तुम्हें भीषण 
प्रतीत होते हैं। इनका ega से विरोध करो ) तुम्हें इनसे sa i 
नहीं है, aa या किंचित्‌ चलायमान नहीं होता हे । तुममें इतनी. 
शक्ति है कि इन शत्रुओं पर पूर्ण बिजय प्राप्त कर सकते | 


एक मनो वैज्ञानिक कहता है कि “ जब मैने अपने मर | 
क्षेत्र सें प्रवेश किया तो मतीत हुआ कि अनेक उलमन . fira 
कल्पनाओं की घास उगी हुई हे ) जहां set कुत्सित एवं : 
चित्रे विचारों के कांटेदार माड खडे दै Gaba एवं aie 
की आंधी चल रही है।_ असंख्य जन्म-जन्मांतरों की वार 
नाऐ तूफान मचा रही है। seal, अनिष्ट कल्पनाऐ निरा | 
के काले बादल विरा रही हैं। Af अनुभव किया कि में संसा 
के थोथे भमेलों, sa के घन्धों में फॅल कर अशांति की तँ 
में इधर उधर मारः हुआ भटक रहा हूँ। क्षण चण 7 
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त २ क्रो 
eg ससे सय अपना अध्ययन करो । तुम्हारे अन्तःकरण का 

a Ni = 4 bekal से परिपूर्ण हे । किस किस कोने में अन्धकार 

' १ Star विषम बातें तुम्हें परेशान कर हैँ? 

७. पीड़ा के लिये कोन जिम्मेदार दे ९ र रही इं! तुम्हारी 


जय तुम अपना अध्ययन कर चुको तो स्त्रयं से प्रश्‍न करो 


at कि तुम किन किन दुर्वलता'थों को अपने स्वभाव से निकाल बाहर 
को करना चाइते हो ? किन किन गुणों, तत्वों को उत्पन्न करना चाहते 


ae दो ? तुम्हारी आकांक्षाएँ, तुम्हारी कल्पना क्या क्या हें ? हुम ` 


13 किस ओर बढ़ना चाहते हो ? तुम्हारी सुनहरे eq कौन २ हैं। 
र्न TR अपना आदशं निश्चित केर लिया है भन तुम संकेत 
1. ( Suggestion )के लिये तैयार हो । इसी महा श्न के द्वारा 


wa तुम अपने आदर्शों को फलीभूत कर सकोगे । 


रन संकेत की अदू शक्ति--संकेत हमारे बातावरण में 
ad चारों ओर फैले हैं । जिस अकार हम हवा में सांस 3 हैं, उसी 
| | अकार अपने वातावरण में से संकेत खींचा करते हैं। प्रातः 
E काल से सायङ्काल तक हम अपने अव्यक्त को, अपनी आत्मा को; 
5 अपनी शक्तियों को कुछ न कुळ आडेर देते रहते हें। ये सब 
| संकेत हमारे खुद के लिये हे अतः इन्हें mada ( Auto- 
É Suggestion ) कहना चाहिये । : 

संकेत के स्वरुप- इमारे अव्यक्त प्रदेश में निष्कृष्ट वाता- 
॥ तरण की ale अनेक वर्षो के सङ्कलित निकृष्टा संकेतों के परि- 
| णास स्वरूप ही होती हे । अनजाने में हम अपनी आत्मा पर 
i अनुचित प्रभाव डाल कर उसे इतना निबेल बना डालते हैं कि 
i उसके वास्तविक गुणों का क्षय हो जाता है। “में इस कार्य को 
| कर भो सक गा या नहीं ” मुझ में शायद इतनी ताकत नहीं क्रि 
i 
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इस प्रतिक्रू तता को सदन कर सकू' । “में तो मामूली सा आद 
हूँ। ' इस प्रकार के अनेक gda संकेत दे दे कर हम ने भ 
अव्यक्त प्रदेश में विरुद्ध वातावरण की सृष्टि करली है | हम नई 
जानते कि इम स्वयं ही अपने शत्र बन गए हैं । 


संकेत-विद्या का उचित रीति से ज्ञान प्राप्त कर लेने 
पुनः तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो । आगे 
चढ्ने के क्षिये तुम्हें संकेतों को शरण लेनो पड़ेगी, संसार का 
प्रत्येक महान्‌ पुरुष. इस शक्ति से ही आगे बढ़ा हे । जगत्‌ का 
ad सञ्चालन करती है। ad तुम्दारे भागव का निर्माण मी 
क 
Si हम री aaa शिक्षण-पद्धति में अनेक ओर ध्यान रक्स 
गया है किन्त ag फिर भी मृतप्राय है। कारण स्पष्ट ही है-शिक्षा| 
में संकेतों का जो स्थान देता उचित है बह प्रदान नहीं क्या 
गया । सञ्चो शिक्षा मानसिक क्षेत्र की क्षुद्र प्रन्थियों को s | 
फेंकने तथा नवीन सदू akadi के निर्माण से प्रारम्भ होती हे | 
7 जिस दिन मनुष्य अपने त्रास्तबि ६ सरह अपनो उत्क 
शक्तियों, उत्तम तत्मो, अपने अधिकारों को पहियान लेगा “उस 
शनि महान जागरण ( The great awakening ग 
उसी दिन वह अपने चारों ओर स्वस्प्र वातावरण की सृष्टि 
कर सकेगा जैसे रेशम के कीड़े के agita रेशम | २ 
उन्नति का आधार, maa सुख का आधार, fe र 
बाह्य वस्तु में नहीं है । कोई तम्दारी संहायता नहीं कर सकता! २ 
केवल तुम्हारे संकेतों में ही तम्हें ऊंचा उठाने की म 
.पुम्दारा MBI, तुम्दारे ग्रह, तुम्दारे सुख दु: बका रहस्य T 
संकेत में अत्तनिह्दित है। शुद्ध शुभ्र संकेतों द्वारा ही तम उन 
के उच्चपशखणबर/आएढ्‌। Ea er 1260 by eGangotri 
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i शुभ संकेत तुम्हारी आत्मा के प्राण हैं बे तुम्हारे सब से 
प, स्वामी भक्त नोकर हें. । इन uta काम लो। यह तम्हारी 
नई. सहायता के लिये हाथ जोड़े खडे हैं। a 
| शुभ संकेतों में रमण॒ करने से शारीरिक, मानसिक एवं 
ने रे. नैतिक अपूर्णताएँ विरष्ट होती हैं । क्षय ओर कुरूपता, निवंलता 
आगे, तया न्यूनता, पराजय तथा प्रतिकूलता कोसो दूर रहती हें । पुराने 
र का, जीण कोष ( Cells ) स्वस्थ ही उठते हें । उनमें नव्रीन शक्ति 
तू का. का प्रादुर्भाव होता हे । संकेत बिद्या कायावलय की नवीन 
rå रीति हे l - | 
aA संकेत केदो रूप-हमारे समस्त संकेतों के दो रूप हैं-एक 
शा | निश्चयात्मक ( Positive i तथा द्वितीय निषेधात्मक | © मैंने 
क्या अपने ang से गाढ़ अज्ञान रूपी तिमिर को भाग दिया Ri 
ag सुझ में ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हुआ हैं। मेरा मन परम निर्मल 
दद | हो गया है | मेरे मन में शान्ति का सागर agar रहा दै । मैं 
| शान्ति सदन में बास कर रहा हूँ और अखण्ड आननद में हूँ ।? 

क इस प्रकार के संकेत निश्चयात्मक होते हैं। मानसिक्र परिपुष्टि 
उस में इनका बड़ा महत्व है । इनका बिहार पूर्ण रूप से निर्मल है । 
A! मानस-प्रदेश बिद्दारि-ों के लिये ये संकेत सर्वोकृष्ट है। 
3 द्वितीय प्रकार के निषेधास्मक संकेत होते हें । इनका कार्य 

| भानस प्रदेश की निम्न भूमिका से पुरानी कुत्सित अन्थियो को 
ad खाइ फेंकना हे XA बीज बोते समय sag खाबड़ माइदार 
कता, भूमि को साफ करना पड़ता है । कटीली झाडी तोड़ डालनी पड़ती 
है, उसी प्रकार निषेधाथंक (‘Negative ) संकेत मनोभूमि से 
हा. पुरानी अन्थियों का उन्मूलन करती हैं 1 सन की निम्न भूमिका 

भ नोच से नीच भावनाएं दबी दबाई.न जाने कब से पड़ी होती 

हैं। तिपा अत इको, तितने तयर, बेळे दे 


| 
| 
जब आप कहते È कि “ अव laa बल कौशल हु 
पर नहीं चल सकता । वासना रूपी दारुण बायु मेरे | 
बिचलित नहीं कर सकती विषय. मुझे उत्तम मागे खे विषह 
नहीं कर सकते | सेरे अन्तःकरण के अज्ञान का राज्य अब में 
Baga में नहीं है। wrt की कामनाएँ मुझे तंग नहीं ॥ 
सकतीं | प्रचलन से एवल दुष्ट आसुरी सामों का मुझ पर न आई 
सण हो सकता हे. और न दे मुझे दबा ही सकते हैं??--तो ऐर 
उच्चारण करने से आपके मभ के निम्न प्रदेश में सुप्त चासनाए 
एक एक कर के जागृत होती हैं तथा अपना रास्ता बना क 
ती हैं। 
पिक ज Aat कि सवं प्रथम अपने मानस प्रदेश i 
weg, पवित्र एवं शुद्ध वना ले, Re उसमें उत्तम 
संस्कारों के वृक्ष लगाव | निकृष्ट के स्थान पर उत्तम तहर x 
देने सेद्दी जागृति होती है! 
संकेत-विद्या की तैयारी-स्व-संकेहों ( Aul 
Suggestions ) का आधार हमारी श्रद्धा है। : 
अपने में विश्वास होगा उतनी ही दीव्रना से संकेत कायं 
जितना ही अविश्वासे हम अपनी शक्तियों के प्रति करेंगे 
ही अधोगति को प्राप्त होंगे । अपनी शक्तियों में अविश्वास कर 
मानों विषपान करना है । श्रद्धा तुम्हारी शक्तियों की जान! 
TE तुम्हारे अणु अणु को नव जीवन प्रदान करती है । 
आत्म श्रद्धा के ज्ञान निष्फल है, क्रिया शक्ति रहित है; सं 
निर्जीव हैं, तथा मनुष्य gg प्राणी है । 


निज श्रद्धा को. विस्तृत करना, दूसरों ,पर अपने, ध 


विश्वास का जादू ।फेंकना, अपने व्यक्तित्व का सम्यक प 
करनी "है![0००५०० Math ollection. Digitized by eGangotri i 
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। ; { २७ ) 


| सबै प्रथम छोटो छोटी | 
शल पु", चर at क्‌ 
1 ia भड़ा को बढ़ने का अवसर daa we eee 
rate चाहे qa में करने pen मिस लीजिये। फिर सायंकाल तक 
= # चाहे कुछ. भी we पूण कीजिये | प्रारम्भ सें कायं छोटे छोटे हों 
|. Traa कार्य्यो को बढ़ाते रहिये ऐवा करने से आपके छ 
| विश्‍वास में पर्याप्त अभिवृद्धि हो जायगी । sat eat 2 
| आत्म श्रद्धा में बढ़ती होगी संसार की विशेष gan सत्ता ais 
d ईश्वरीय सत्ता से हमारा त teq (Uni पर चा अथात्‌ 
बासनाए जायगा | se nity) स्थापित होता 
‘a जब अपने विश्वास को क्रमशः बढ़ा रहे हैं तो पकवा 
1 ५ कोई ऐसा दुष्कर कार्य न ले बैठो जो gard पहुँच के cee 
देश शे ऐसा करने से अनेक दिन का एकत्रित आत्म विश्वास नष्ट होता 
"3 देखा गया हे । सबा विश्व.स सदा प्र्न रहना चाहिये | उसमें 
र्र्‌ j मिश्री की फांस न et बह जीता जागता ज्त्रलंत विश्वास हो | 


। हमारा आत्म बिश्वास ही तो उस ez संकल्प शक्ति को 
( ad उत्पन्न करने वाला. तत्व है । एक बार आत्म विश्वास Bela हो - 
ही जाने से उसका प्रभाव जीवन पय्यैन्त बना रहता दै। 
य कृ : विश्वासी पुरुष दूसरों के विचारों को सुनेता है पर उसका 
US ast ba दूसरे हर विचारों जादू उस पर नहीं चलने. 
| इ स्वयं अपने म j 
करता है। AS Fs Mo 
x A 
i अथम अभ्यास केसे होना चाहिये !--एक ऐसे कमरे 
| 5 Ta A जद्दां आपके अतिरिक्त अन्य कोई न हो। सामने ' 
के बड़ा रीरा रख लीजिये, बढ़ा नहीं तो छोटा ही सही । 
| ‘ अपनी आकृति को ध्यान पूर्वेक देखिये, तुम्हारे लज्ञाट पर बो 
झलक रहा दै ? क्‍या हारे नेत्रो से तीन. प्रकाश मूलक रहा 
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है ९ क्या Gat BLA रूफल पुरुषों जैसा आत्म प्रकार 
झन झन कर आ रहा हे. १ सफलता की आधार शिला | 
कि आप इन सत्र संकेतों ( Suggestions) पर W विश्वास 
कर लें । देखिये, यदि आपईकिंचित भी संशय aa i 
मनोबाछाएँ अन्दर से अन्दर घुट कर मर जांयगी। चे आ. 

` मुखमण्डल, Nat, सद्रायो से प्रकट न दो सकेगी | 
शीशे के सामने अपने ga के अंग भरत्यंगों को विश्‍वास 

पूर्वक देखते हुए धीरे धीरे कहो--“ मैं आज अपनी सोई हुई 
शक्तियों को, जगा रहा हूं। मैने कितना समय ब्यथ की maa 
ब्यय कर feat ? कितना ही पुराने विचारों की रूढ़ियों में faa 
दिया । कितने ही वर्ष; तक अपने जन्म सिद्ध अधिकारों 

) बंचित रहा । आज मेरी आत्मा का “ नवीन जागरण ” है। 


मैं उसकी अलौकिक शक्तियों को प्रकट कर रहा हूँ । मेरी" 
स्मा में जो गुप्त सामथ्य भरे पड़े हैं उन्हें प्रकाश में लारद्दा हूँ || 
मैं पवित्र हूँ। सत्‌ faq आनन्द हूं। सर्वोपरि चेतनघन हूँ॥ 

, अविनाशी आम्मा हूँ। मेरी आत्मा|समस्त.बन्धन, चिता, aal 
“क्लेश, और क्षोभ रदित हूं। मैं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में। 
स्थिर रहता हूँ। में आत्मा में दी रहता, चलना, फिरना निग 
अस्तित्व रखता हूं। i 
जब तुम इन असृतन्तुल्य {संदेशों का पान कर चुको वो ' 

अपने चेहरे पर हाथ फेरो । पुनः खोल कर चेहरा देखने प 
तुम्हे ae परिवर्तन प्रतीत होने लगेगा | यहद विश्वास "| 
कहे गए संकेतों की साभथ्यं है। कुछ देर पश्चात्‌ पुनः कहो | 
४ में प्रत्येक क्षण BAS रहा हूँ। समय ब्यथ बरबाद न 
करता हूँ प्रत्युत प्रत्येक क्षण का उत्तम उपयोग कर रहा Sh fs 
TTT व्रिशेष्नताओं को, TREATS TL BMT cA गया 


( २६ ) 


कि में अप्ताघारण प्रतिभा सम्पन्न पुरुष हँ मुममें अपनी मौलि- . 

कता है । अपनी निजी विशेषता है। में अपूर्व बिचारों का 

वृहत भण्डार हूँ । में अपने विचारों से संसार को चकत करू'गा 

मैं एक दिन बडा आदमी बन्‌'गा । मेरी अभिबृद्धि का मागे आज 

' खुल गया दै। उसकी ओर में अधिकाधिक वेग से गतिमान हो 

' रा हूं मेरी - सजन शक्ति, “मेरो आकर्षण शक्ति संसार की 

. इः विशेष सूदरम सत्ता अर्थात्‌ ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करने से जाग्रत 

| हो उठी हें। अपूणं को पूणं करने की शक्ति में अपूव वृद्धि 

: हो रही हैं। ; £ 
“संसार की समस्त Tea शक्तियां मेरो रक्षा कर रही हैं । 

मेरे लिये संसार में किसी तस्व की न्यूनता. नहीं । में जो कुछ 

कहता हूं वह सुझे अनायास ही. प्राप्त हो जाता दै । मेरे मन में 

पृष्ठ भाग में अनन्त परिमाण में जो दिव्य सञ्च शक्ति निवास 4 

| करती हैं, उसका स्रोत आज खुल गया हे । इस प्रेरणा-केन्द्र से 

| में आवश्यक परिमाण में क्रिया शक्ति, सामथ्यं एवं चुद्धिबल st 

. आकर्षित कर सकता हूं ।? 


n जव तुम इतना कह चुको, तो पुनः चेहरे पर हाथ फेरो 
| ओर सामर्थ्यं शक्तिका अनुभव करो | श्रद्धा पृवंक उच्चारण किये | 
त| ' गए विचारों का प्रभाव विद्युत की तरंगों से कई गना तीव्र है । | 


| उससे तुम्हारे समस्त अवयव मक्त हो SSA | तुम्हारे आन्तरिक 


| X सामथ्यं की, जोवन-अलळ की, गति dia हो उठेंगी । तम्हारे 
~| ` आन्तरिक संकल्प का प्रकाश उद्भासित हो उटेगा। और उसी 


a z से तुम्हारे मित्र तुम में एक अपूवे बिलक्षणता का अनुभव 
३ करेगे! `` > 


|| ` श्रद्धा व पूर्ण विश्‍वास के'बिचारों से भरे संकेतों में योवन, 
Bl bo Aa Te eer er na का 


( २० ) 
उच्चारण करते समय अपने अम्यन्तर प्रदेश में विश्वास 


वाली घास्तत्रिक महत्ता पर ध्यान रक्खो । मन में दिव्य संकेत 
भरने से तुम जैसी चाद्दो अन्यान्य शक्तियां उत्पन्न कर सकते हो। 


`- साधक के लिये अन्य आवश्यक तत्व--तुम्हारी दिव्य 
, शक्तियों का अधिकाधिक जागरण दो रद्द द्वै। तुम में दिब्य]. 
तत्वों का संचार हो र्दा हैं। चारों दिशाओं में तुम्हारी आत्म- 
ज्योति का प्रकाश फैल Tar दै-यह धारणा तुम्हारी प्रत्येक बात 

` से प्रकट हो । तुम्हारी वेशभूषा सफल व्यक्तियों की सी होनी 
` ' अनित दै। फटे हुए वस्न उतार फँको। ये दरिद्रता की निशा- . 
नियां तुम्हारे लिये नहीं हैं। | | 

तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अव्ययब में महान्‌ परिवर्तन हो 
“रद्दा है अतः तुम अपने वातावरण को भी भव्य, उस जागरण के 
अनुकूल ही बनाने का ग्रेयत्न करो । गृह के कोनों, आले, अकसा- 
रियों को स्वच्छ करो इस धूल मिट्टी की गन्दगी से तुम सदा के | 
के लिये मुक्त हो रहे Tau इन से कोई सम्बन्ध नहीं है। | 
तुम्हारे {बातावरण का निर्माण ad कामना ( Heart's 
desire) के अनुकूल होना चाहिये। ` ; 
तुम्हारे साहित्य का द्दश्य भी तुम्हें ऊपर उठाने का होना 
TRII इम बही पढ़ो जो तुम्हारी महत्वाकांज्ाओं को प्रजाः] 
fea करे । मधुरा से प्रकाश “ अखएड ज्योति » पढो । उज्जैन | 
से प्रकाशित “ बहुपइत्ष ” आज से लेना आरम्भ करो । बे तुम्हारी) 


~ 


( ३१ ) 


IN . आत्मां को इनके परिपुष्ट विचारों में रमण करने दो। 
ह| तत्पश्चात्‌ दैनिक काये प्रारम्भ करो | सारे दिन तुम में एक विशेष 
| स्फूति सीः रहेगी । मित्रों को तुम्हारे अन्दर एड नवीनता 
प्रतीत होगी | 
a रात्रि में राय्या महण से पूर्व एकान्त स्थान पर शान्त 
| चित्त होकर नेत्र मू'द कर बैठ जाओ, शरीर और म. को 
E ' शिथिल करलो । सब ओर से विचार-प्रवाह हटा फर अपनी 
नी “गति (Erna ) की भावना (नीचे दी हुई हैं) पर दस 
| | मिनिट चित्त को एकाम करो regar से मन लगाओ | इस संदेश 
को पीलो-- . : > 
अपनी उन्नति की भांवना--« आज से मैंने सब बलों 
री | का आश्रम त्याग दिया है,केरल एक मात्र अपनी प्रबल आत्माका 
è | सददारा agg किया है । मेरा एक मात्र बल मेरी आत्मा हैं। अब 
| में क्षणं भर भो दूसरों की सहायता पर निभ नहीं रहूँगा ।!* 


| 

“ जव मैं व्याकुल हो जाता हूँ, एक दम निस्सद्दाय हो 

| जाता हूँ तो मेरे Ada केबल अन्तरात्मा को ओर दृष्टिपात 

` करता हूँ। मेरा परम नित्र मेरी आएमा हें | मेरा सहायक, मेरा 

| रखवाला, मुझे आगे बढ़ाने वाला मेरी आत्मा हें। उसी के 

| सहारे में आगे बढ़ रहां हूँ ।'' 

“४ मेरा सुख किसी वाह्म वस्तु पर निर्भर नहीं है। मेरा 

सुखतो मेरी आत्मा के शरण है। राग कोष से उठने वाली 

- छुद्र आदेशों की तरंग मेरे दृढ़ मने का कदापि विचलित. नहीं 

| केर सकतीं क्योंकि में पर्त के: सदृश दृढ़ हुं । प्रत्येक ओर से 

Kagak | 

3 “मुझे, गह्या IAT GAIN PEAR ही 
भाप्त होती हँ, सस्य का उपदेश देने माला; सीधा रास्ता दिखाने | 


Be 
+ 

> 
E 
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बाला सच्चा सद्गुरु मेरी अन्तरात्मा में है। में अब किसी घर ४ 
का भरोसा नहीं करता | व्यर्थ में दूसरों की शा नहीं करता . 
अपनी आत्मा के अतिरिक्त मेरा इत संसार में कोई सञ्चारका. | 
नहीं हैं। जिसने आत्म देव की शरण ले ली दै, उसे भय, चि | 

अज्ञान ब अकल्याण का स्पशं कैसे हो सकता है ? 


“ सै अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर यों ही भरा 
रदा था। जैसे सग करतूरी की खोज में इधर उधर मारा मार 3 
फिरता है; देंसे द्वी में ब्यथे आश्रय के लिये भटक रद्दा था। अ 
मेरे अन्धकार का पदों उठ गया हैं 'मुझे आत्मा का भव्य प्रकाश/ 
प्रतीत होता दै। ered ध्वनि को स्पष्ट सुन सकता हूँ। में उसी. 
«के संकेतों पर अअसर होता gt? i 


“ मेरे संस्कारों, मेरे संकल्पों, मेरे मानसिक संस्थान पर! 
अब किसी अन्य का जादू नही चल सकता | में प्रकाश के vaf 
में निवास करता हू, जहां भ्रम, अशान्ति और दुःख मुझे स्पर 
तक नहीं कर सकते ।'? । 

“मेरा विश्राम धाम मेरी आत्मा हैं, शक्ति का sqa 
भण्डार मेरी आत्मा है । मेरी आहमा में आनन्द की लहरें उठती 
हैं। शुभ प्रकाश जगमगा रहा है और मैं श्रद्धा मै मग्न होक 
आत्मानन्द में मस्त हो रहा हूँ और उस अवस्या में पहुँच रहा है. 
उहां मोह उन्न नहीं होता, शोक सन्ताप का प्रसंग नहीं उत्प. 
होता और उसको मस्ती में ऐता बल उत्पन्न होता है कि सब te 

सन्देइ एक दम दूर हो जाते हैं ।?? R: E 
«SE श्रद्धा एवं प्रगाढ आत्मविश्वास से agar पूर्वक उपरो, | 
भावन! पर मन केन्द्रित कीजिये | J THER) 
आत्मा GES चुकी तो अपने सन की” क्रियाओं पथक दोक 


| 
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अन्तःकरण के अन्तस्तम प्रदेश को देखो । वहां क्या क्रम चल 
रहा है । तुम्हारे अन्तःकरण का `पुननिर्माण हो रहा है। पुराने 
| रूह प्रस्त मग्नावशेष धराशायी दो रहे हैं। उनके स्थान पर 
> नृतन प्रसाद का निर्माण-कांय चल रहा है | 4 
a इस संसार में तुम्हारा कल्याण करने बाली सत्ता तुम्हारे 
| ये सदेश दी हूँ। तुम से बाहर की कोई सत्ता तुम्हारा कल्याण ' 
. नहीं कर सकती | तुम्हारे संकेत जसे होंगे वैसा ह तुम्हारा अन्त- 
| जगत्‌ निर्मित होगा । तुम्हारे संकेतों की प्रतिक्रृति तुम्हारे दैनिक 
; कार्यक्रम पर आवेगी । वे ही क्रमशः तुम्हारे आन्तरिक प्रदेश में 
गढ़ जांयगे। ag dt तुम वार बार ऊ चा उठाने वाली प्रेरणा 

को हृदय में अनुभव कर सकोगे।: _ Kar 
रात्रि में अव्यक्त का निर्माण-संकेत बिद्या की साधना 
` करने में तुम्हें अपनी रात्रियों पर बिशेष ध्यान रखना चाहिये। | 
` हमारा अव्यक्त ( 0707801078 ) मन रात्रि में अधिक तीव्रता ( 
"से कार्य करता हे | fas भावनाओं को egar से लेकर तुम सोते 
i हो वे दी निद्रित अवस्था में. अव्यक्त क्षेत्र में प्रवेश करती हें । 
| श्रारम्भ में कुछ समय तक तो यह प्रतीत नहीं होता कि हमारे, 
| अव्यक्त का पुनः निर्माण हो रहा है किन्तु प्रभाव अवश्य पड़ता | 
' दे। जितना ec तुम्हारा संकल्प ( Determination ) होगा, 
9 अपनी ही दृता पूवक इन शुभ्र भावनाओं को जड़ जमेंगी | 

प्रत्येक रात्रि में सोने से Gr आध घण्टे का प्रोग्राम | 

| निश्चित करो । अच्छी पुस्तकों में से किसी के कुछ अंश पढो | 
| ` मदन जागरण ” के कुळ अंश अवश्य पढो । तुम्हारे रात्रि के 
| भयोगों के लिये कुछ संकेत यहाँ दिये जाते हें इनमें से एकर 
| दिन के लिये सात प्रकार की भावनाएं दी जाती हें । ३ सप्ताह के 
ys उपरान्त पुन; angga ररते; हदो०।००४०१. Digitized by eGangotri । 


, आत्म ज्योति को भावना- एक प्रवर आत्मा ञ्यंति| 
मेरे हृदय-सुर्य से प्रकाशित हो रही दै। इसके रिव्य : ह 
मुझे fax कत॑ब्य भलो भांति दृष्टिगोचर दो ter है। मेरा अन्त | 
जगत्‌ सब ओर से प्रकाशित हे । उसमें अज्ञान का AAT 
ठहर नहीं सकता ।” "ग्या 
, « मेरी समस्त भ्रांतियां बिलोन हो गई है। अव में ब्यथा 
के मिथ्याजाल में नदीं फॅसता; थोये झमेलो में समय तथा अपनी| 
मनःशुन्ति नष्ट नहीं करता । में अपनी परम पवित्र आत्मा में 
अचल ओर स्थिर हो गया हूं। में सांसारिक लोभ एवं तृष्णा के 
.पंजे से छूट चुक, zr । i 
“ सें अंब छुब्घ नहीं ददोता। sanar मुझे नहीं सताती। 
क्योंकि मुझे सत्यथ निर्देश करने बाली आत्म ज्योति की प्रा 
हो गई हे. । अब में वासनाओं के मुग्घकरी NI जाल में नह. 
फँसता, क्षणभंगुर जिह्वा के स्वादों से भ्रमित नहीं होता, कड़ो गे. 
कड़ी विपत्ति आने पर भी व्यम नहीं होता । मेरे वातावरण बी. 
चले मेरी सनःशान्ति को भंग नहीं कर सकतीं। सें. बदलते 
दुनियां की मिथ्या वस्तुओं पर मनोवृत्ति केन्द्रित नहीं करता (7). 
“ मेरा मनःजगत प्रकाशबान्‌ दै । वही ada शांति है. 
शीतलता. है। प्रखर परिताप का प्रज्वलन सदा सदा के हि, 
चलागया । बाह्य क्क शों की Mam मुझे परेशान नहीं करवी sa 
मेरी आत्मा तक पहुँच भो नहीं हे। मेरी आत्मा तो संसार॥ 
क्षण अंगुर से गिलेप हे । सत्रेथा उन्मुक्त है | |: 
> ee 
i 


Ee 


, IR अपनी ब्रृत्तियां ater जगत्‌ की हलचलों से इदा 
आत्मा में स्थिर करने से परम आनन्द आता है । नतीन झल 


चीन ज्ञ न, नवीन आननद मरोन है, eGangotri. : ८ 
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| ८ मैं निकृष्ट अत्रस्था से "छूट कर उत्कृष्ट अवस्था में 
निवास करता हूं। उत्कृष्ट भूमिका में संसार की विविध वाधाएँ 
| मेरा पीछा नही कर सकतीं। आसमा में वृत्त स्थिर करने के उप: 
रांत में पूर्ण निमेलता का अनुभव करता हूं । मेरे प्रत्येक क्रिया, 
| प्रत्येक शब्इ-यद्वां तक कि अणु अणु में आत्म-तेज निकल रहा 
| है। में अपने परम देव--आत्म देव की Mea से अनुरंजित 


॥ सघ का पल्ला त्याग कर अब मेंने परमदेव आत्मदेव का आश्रय 
। महण किया दै.।? 

“अपनी उन्नति की भावना--« अब में अज्ञानांधकार- 
की मोह निद्रा से जागृत हो गया हूं। अहे ज्ञान हो गया है कि इस 
संसार में बिना दाथ हिलाये कुळ भी काम नहीं हो सकता | में 
| अब अपनी शक्ति अनुभव करता हूँ। मेरी शक्तियां मेरे अणु 
x से प्रकाशित हो रही हें । मेरी नस नस में शक्तिशाली रक्त 
दीड रहा है ।?” 
| ny अपने भाग्य को दोष यहीं देता। मेरे भाग्य का 
fate अत्यन्त शुभ मुहूर्त में हुआ दे । उसमें अनेक उत्कृष्ट 
TAMA गाये हूँ। ae, असंतोष, निराशा, कायरता तथा 
` संशय उत्पन्न करने वाली वृत्तियो का उपयोग सेरे भाग्य-विधान 
सें नहीं हुआ है |? - 5 | 
` “मैं अपने विचारों का स्वामी हं । स्वयं विचार करना 
जानता हूं। अपने जीवन की बागडोर दूसरों को नहीं संपता | 
R निश्चय पूण परिपुष्ट हो चुके हें । अपने जीवन को उद 
बनाने का निश्चय कर मैं जीवन संग्राम में प्रविष्ट हो रहा हूँ। मैं 
AWeaT आगे ही चलता रहूँगा (? 


i “7 लिकर तरता से. यह, करने. की, अक्ति. से, हे. में 


| ई। सुक में भी बद्दी आनन्द वढी शक्ति भासमान हो रही है। | 


( १६ ) 


अत्यन्त साहस से प्रतिकूल पारस्थितियों पर अधिकार कर समता | 
हूँ। बिरोधी से विरोथी व्यक्ति को भी जीत सकता हुँ। 1 
मनोरथों के प्रति पर्बत के सदश अटल हूँ। स्थिर हूँ। में जीब| 
` में आने बाली कठिनाइयों को दूर हटा दूगा ।” | 
“कसी दूसरे का जादू या सत्ता मुझ पर नहीं चल सकता! i 
सम्पूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ate नहीं जो सुक पर अधिक 
कर सके । |में अपनी शक्तियों का स्त्रामो हूँ । प्रतिकूल बिक 
प्रसंग उपस्थित होने पर हिम्मत नहीं तोडता E” | 
« मुझे अपने जीवन में कितने ही महत्वपूर्ण कायं SU 
हैं। मुझे साधारण पुरुषों की अपेक्षा बहुत ऊ चा उठ जाना है 
.. अधिक शक्तियां प्राप्त करनी हैं। में अपनी विशेषता1( Strong 
Point )को प्रकाशित कर संसार को चकित करू गा । | 
इद्‌ निश्चय, इद संकल्प तथा दद्‌ स्थिरता ® 
मांवना-* आज से मैं दृढ निश्चय करता हूँ कि अपने मनोरथ 
अपने आदशों, अपनी प्रेरणाओ तथा अपनी आत्मा SH 
ger रहुँगा। जीवन का जो कम मैंने निश्चय किया दै उसी 
ज्ञमा रहूँगा। में अपने adea के विरुद्ध आचरण न करूगा। 
५ मेरे अन्तर प्रदेश में जो भव्य प्रेरणाएँ sea होती 
उनका प्रकाश करू'गा उन्हें यों ही नष्ट न होने दू'गा। वेगे 
उन्नति की द्योतक हैं । मेरी सम्पत्ति हैँ। इनकी ही पूर्ति से म) 
उन्नति सम्भव है । जिन वस्तुओं को पाने की में अभिलाषा | 
हूँ चे मुझे अबश्य प्राप्त होंगी । मेरी आशापूणं तरंगे, आला| 
महत्वाकांक्षाएँ, मेरे मन की दिष्य भावनाएँ जीवनप्रद है| 


ie 
1 


E 
| 
तरह सध्य El मजबत हें । बड़ी अवल हैं ्रमाबोध्पाद | 
भेरी शक्ति की सूचक हैं। मेरी उन्नति की मायक है! || 
झ्य RATATAT ६०० by ०९०७०४: ` | 


( ३७.) : 


© जिसकी भें कामना करता हूँ, जिसकी सिद्धि के लिए मैं 
| अन्तःकरण पूर्वक अभिलाषा करता हूँ, उसकी मुझे अवश्य प्राप्ति 
| होगी 1 जो आदशं मेंने सच्चे अन्त: करण से बनाया दै बह | 
। वश्य ही मरे सामने सत्य के रूप में परर होगा। सेरे मनोरथ 
सिद्ध होंगे, मेरे सुख स्वप्न सच्चे होंगे। ” 
| संबश्‍वर ने मुझे wer शक्ति प्रदान की हे । मेरे प्रत्येक 
र| भग को शक्ति से परिपूर्ण किया दै । अतः हद. निश्चय द्वारा यै. 
' इन दिव्य शाक्तयों का विकास करू'गा । मुझ में आत्यम्योति की 
SS शुद्धेता प्रदीप्त हे । मेरे हृदय में saqa भाव ही प्रवेश करते हैं।? 
| “में दृढ़ हूँ। आजकल की अपेक्षा अधिर सबल हूँ। पव॑त 
| की तरह स्थिर हूं। संसार के gq प्रज्ञोमन या घटताए मेरे दृद 
| निश्षय को चलायमान नहीं कर सकतीं । में अपने eg निश्चय 
$| से चादे कठिन से काढन विधत बाधाओं से आने पर मो हटने 
wy बाला नहीं हूं। में अब पूणं ee निश्चय वाला ब्यक्ति बन 
प्री गया हूँ ।” - | sia 3 
o आध्यात्मिक विवेक को भावना--“में अपना बहुमूतय 
| समय खानपान, वख, आभूषण, पायं dag आरि में व्यर्थ ` 
| खराब नहीं करना । ran में समय नष्ट नहीं करता । दूसरों के 
| दोष दृशान नहीं करता । मुझे विवेक हो गया दै । में जगत्‌ का 
| पास्तंविक स्वरूप समझ गया हूँ । संसार में मिथ्या जाल की _ 
"| स्थिति.को भली भांति समक गया हूँ) `” _ 

` “a मैं gea वासनाओं का gaa नहीं बना रहूँगा । 
j शुद्र इच्डाएँ अब मुझे नहीं दया aat । पानी के gaga की 
| भावि क्षणभंगुर पदार्थों के पीछे अत्र में छटपटाता न फिरूगा । 
॥ संसारिक सम्पदा की अपेज्ञा आध्यात्मिक defa में अब मुझे 
| भषिक gen. agan dan (पाय की) आवता eng 
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नहीं कर सकती | संसार की मोहक वस्तुएं मुझे पथ भ्रष्ट नई | 
कर सकतीं प्रबल से प्रबल आसुरी प्रवृत्तिएँ मुझे अस्त व्यस्त न|. 
कर सकतीं । '? 

% चारों दिशाओं में मरी विशुद्ध आत्मा का TH 
` प्रस्फुरित द्वो रद्दा हें । मेरे हृदय को परमात्मा का शुभ्र प्रकाश 
स्पश कर रहा हे । मेरी आतम ज्योति प्रज्त्रलित दो रद्दी दै| 
मेरी ears की वासनाएँ जड़ मूल से विनष्ट हो चुकी हें” | 
“ उचित कमे में प्रवृत कराने बाली सदबुद्धि मरे हृदय 

` ज्ञागृत ह्यो चुकी दै मेरे हृदय को सत्‌ प्रेरणा प्राप्त हो रही है|, 
परमास्मा के परम पावन पवित्र da से मेरा अणु ay 
प्रकाशित ददो उठा है। मेरी gala नष्ट हो चुकी दै ॥ मन विशु 
हो चुका है । मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है। 
क्षण भर भी मैं इन्द्रियों का दास नहीं बन सकवा । मेने भली मां 
अनुभव कर लिया है कि संसार जिस सुख ।को पाने क हि. 
मरा जाता है उसमें सुख नहीं हे । वास्तविक सुख का भंडार ग. 
मेरे भीतर हदै । " | 
, “ मेरी प्रबल इच्छा शक्ति के age बिध्नवाधाएँ ति. 
मात्र भी नहीं ठददर-सकतीं । विध्नवाधाएं मेरी अन्तर्ज्योति क्षे 
अज््वलित करती हैं. । में प्रत्येक संकट का अभिनमा|. 


क्यों कि मेरी आत्मा से सुप्त शक्तिएँ सजग हो उठी हैं|. 
मंगलकारी विपत्तियों आओ ! तुम मुझे झुका नहीं सकती Fay 
अपरिमिति बल वाला आत्म पिंड हू”। ? | | 
भय से gfe का निदेश--'"मेरे अन्तस्थल में सॉ. 

. भय के हैं। >: न्य 
Te (भव उनके f लप मेर हृदय: i 
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में कोई स्थान नहीं | अविश्वास, चिंता, अश्रद्धा, संकोच, कायरता 
इत्यादि विजातीय तत्व मेरे अन्तःकरण में नहीं ठहर सकते । ” 
_ “Saat प्रतीत द्वोगया दै कि निश्चिन्त एवं निर्भय पुरुष 
| हो उत्कृष्ट जीवन प्राप्त करते हैं । चिन्तायुक्त पुरुष कभी अग्रसर 
|. नहीं हो पाता । में भविष्य के लिए दुःखों की कल्पना नहीं करता । 
भय दी पुष्टि हारा में अपनी स्फूर्ति को नष्ट भ्रष्ट नहीं होने देता। 
भयभीत जीवन वास्तविक जीवन से अत्यन्त. दूर है । मैं निज 
Yo अन्तःकरण को yal का डेरा कभी नहीं बनाता । » : 
| . "मुझे कोई भय नहीं । चिन्ता नहीं । डर नहीं । में पूर्ण | 
| ` निर्भय हूँ। पूर्ण प्रकाशित हूँ । मुके तो संसार में सुख का आनन्द | 
| छूटना दै फिर भला भय क्योकर घुस सकता दै । में परम नि:शंक J 
yg । मुझे अस्त व्यस्त करने की. किसी को हिम्मत नहीं।” | 
` “ मुझे संसार में कोई हानि नहीं पहु'चा-सकता | अनुचित 
रीति से कोई नहीं दबा सकता । में निरंतर आगे बढ़ रहा | 
कौन मेरे माग में वाघा पहुँचा सकता दै । में संब ओर से पूण 
सुरक्षित हूँ gh मरी आत्मा ने (ऐसा बल प्रदान किया है कि 
उसके आगे सबको दी wear पड़ता है। ” i 
“में भय को फूक से उड़ा देता हूँ । पास तक नहीं लगने | 
देता | भय से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं । भय से मरा अन्तः- 
करण निम ल हो चुका दै । अब उसमें उन पवित्र विचारों का 
समावेश हो चुका है कि.भय की दाल नहीं गल सकती । भय 
मुझसे डरता हे । मेरी शक्ति से डरता है । मेरी आत्मभ्रद्धा मद्दान्‌ 
। जहां आत्मा का भव्य प्रकाश दै वहां भय का अ घकार कहां 
टिक सकता है । » | 
`. Ya दिव्यालोक में निवास करता हू जहां न 
चिता है न भय, न बंधन है न अहंकार। वहां तो अखंड आनन्द, 
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झखंड शान्ति तथा अखंड प्रसन्नता ही निवास करती है । में तो | 
परब्रह्म के अखंड आनन्द-स्नोत में निहार करता हू” फिर भय 
मेरे ऊपर किस प्रकार आक्रमण कर सकता हैं |? a 

आत्मावलस्ञ्रन की मावना--में अपने चित्त को किसी 
भी प्रकार की परिस्थिति से विक्षिप्त नहीं धोने देता । में बाह 
इजा ना चिन्तां से परेशान नही द्दोता । मेरे इदं गिदे की 
wwe मेरी शान्ति को भंग नहीं कर सकतीं । में क्षणभंगुर 
वस्तुओं पर अपनी चित्त-वृत्ति स्थिर नहीं करता। ?- . 

“ में बढी से बढी विपत्ति, भारी कष्ट, पीड़ा आघात आने 
पर भी नहीं घबराता संसार में जो कुछ है उसका उद्देश्य महान्‌ 
हे-इसी भावना को हृदय में धारण करके मैं संसार का 5 बहार 

करता हूँ । मुझे अपनी आत्मा में वृत्ति स्थिर करने में आनन्द 
भाता È I आत्मा में मन को एकाग्र करने से मुझे नवीन उत्साह, 
नवीन ज्ञान, और नित नवीन आनन्द प्राप्त होता है 1” 

“अब में प्रकृति के जाल नहीं Saar थोर प्रकृति i 
हट कर आत्मा की ओर दोइता हूँ । में अब बाह्म वस्तुओं का. 
आश्रय महण नहीं करता ! मुझे अनुभव हो गया है कि आसमा 

. से बढ्‌ कर संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं दै। ” | | 
* अब गुम किसी चाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं हैं । मेरा 
मन अब आत्मा में रमण करने लगा हे । जगत में अब मैं feat 
Sanit नहीं £1 मेरे सत्य स्वरूप आत्मा के सन्मुख र 
- की विघ्न वाघाए एक क्षण भी नहीं sex सकतीं । में मेरु बी. 
. तरह ढाटल रहता हुँ | | ; 
~ मे अपने परमदेव का साक्षातूकार कर रहा हू” | याः 


रामान हो रही है। मरी aad 
आन्तियां लोग हो गई हे... झम, कम नंबा के कण भंग 
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` अबलंबन के पीछे नहीं छटपटावा TAIT अरनी आत्मा में पूण 
स्थिर हो गया हूँ ? 

“ मुझे ज्ञात हो गया हे कि आत्मा में दी वास्तविक सुख, 
बास्तविक आनन्द एवं वास्तविक स्वाधीनता दै । में सांसारिक 
लोभ और तृष्णा से मुक्त हो गया हूँ। अच में क्षुमित नहीं होता। - 

द ' अत्त ब्यस्त नहीं होता । परेशान नहीं होता: क्योंकि मुझे अपने 
| - आपका अनुभव हो गया-है। ९ र i 
विपत्ति पर विजय प्रास करने को भावना — ge 
अनुभव हो गया है कि जोवन में जिपत्तियां,कष्ट और प्रतिकूज्ञदायें 
आती हैं वे सब मेरी भलाई के लिए आती हैं ॥। भारी से भारी | 
faia को सहन करने का सामथ्यं मुझ में हे । मेरे अन्तःकरण ` 
के भन्तस्तल में ऐसा असाधारण बल दै कि भारी से आरी 
संकर और निघ्न बाधाओं को सैं दिन्न-मिन्न कर सकता हूँ । २ 

` “मैं विपत्तियों का प्रसन्नता से स्वागत करता हॅ | अग्नि 
में तपकर हथोड़े के प्रहार सहन कर लोहे के जैसे सुन्दर हथियार 
बनाते हैं, उसी प्रकार बिपत्तियां, कंठिनाइयां और वाघाऐ मेरे 
सदान शुणों का विकास करती ti? : 

. “ मैं विरोधी और विपरीत परिस्थिति में रह कर अपने 
अविचल लक्ष्य पर स्थिर रहता हूँ। में भारी से आरी विपत्तिको . 
( ae हँसते सहन करता हूँ ओर अपने जीवन की दुःख गाथा - 
को लोगों को नहीं सुनाता फिरता। मेरे हृदय में वह देव बल z 
| fax cata या आसुरी बिचार मुझे gar नहीं सकते । ?. . 


|` देनिक जीवन में संकेत का प्रयोग--हमारे दैनिक 
| "जीवन के प्रतयेक कार्य में हमारे संकेत या निदे (Suggection) 
| अये फ करके हं, 'संकेत/ ही" पुष्प के विदि काया को | 


॥ ~ 
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सफलता प्रेदान करता है । हमारे चरित्र विकास में धेय, कर्तव्य. | 
परायणता और संकइप की हदता प्रायः हमारे पुण्य संकेतों पर |. 
ही निर्भर हैं । अपने नित्य प्रति के संकटों से हम अपने वाता- 
. बरण की सृष्टि करते हें. । मकड़ी के जाले के सदृशा दम कमी 
गुनगुनाक९, कभी मूक रूप में अपने आप को कुळ न कुछ art 
दिया करते हैं । अपनी आत्मा को जैसा निर्देश दे देते हैं, Fat | 
ही सृष्टि सने प्रथम हमारे अन्तःररण में दोती दै; तत्पश्च,त्‌ | 
उन निर्देशों के अनुसार दी बाताबरण निर्मित होता चलता है | 
'कितनी दी बार दूसरे के संकेत दसारे ऊपर 
असर कर दिखाते हैं । कितने हदी ager दूसरों के संकेतों के | 
दास होते हैं । जब तक उन्हें कोई निर्देश नहीं करता, तब तक | 
वे काय में हाथ दी नहीं डालते | लोग उन्हें बुरे संकेत दे देते हैं, | 
तो बे परेशान हो उठते हैं। सबंत्र तूफान सा अनुभव करते हैं। | 
उत्त जना के शिकार हो उठते हैं ओर मनः स्थिरता खो बैठते / 
हैं। कोई उन्हें आश्वासन से युक्त संकेत पान करा देते हैं तो| 
उनकी चिता, व्यप्रता aaa, निराशा, दुःख चिड़चिढ्ञापन शान्त | 
हो जाता है। वे शान्त होकर आशा की श्वास लेते हैं। | 
बाताबरण सुख -शान्तिसय बन जाता हैं । अन्तरात्मा में अपूर्व 
बलका संचार होता है। | | 
कलुषित निर्देश अन्धकार की ag हैं । वे जीवन का / 
नारा कर सकते हें । तुम बुरे संकेतों को स्वीकार कदापि न करो। 
“अनायास हवी उनके अनुगामी न बनो । उनसे युद्ध करो । दूसरों 
के विपरीत (Negative) स'केतों को ग्रहण करना अपना 
पतन करना द्वै। । 
. संकेत का ART कायं--एक व्यक्ति दूसरे के संकेतों भर 
अनु गामी” बन माता“ है are (से थह ज्ञान" भी रहती कि a 
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क्यों फर दूसरे के विचारों का अनुकरण करने लगा । संकेत 
बड़ी सूक्ष्म रीति से निर्वे शितब्यक्ति के अभ्यक्त में काय्य प्रारंभ 
करता है । उस व्यक्ति को यह सुध बुध नहीं Tat कि वूसरे के 
संकेत निरंतर उसमें विचार-परिवर्तन कर रहे हैं । अपनी 
| मानसिक दुर्बलता के कारण दूसरे ब्यक्ति के पुष्ट संकेत उसके 
` दुवेल मन: क्षेत्र में अवेश कर जाते TI ओर सरलता पूर्वक जढ़ 
. पकड़ लेते हैं । वास्तव में अगर निर्देशित ब्यक्ति को इस तत्व 
| ज्ञान जाय कि TE दूसरे के संकेतों से प्रभावित at wer 
है, या जाने बूक कर उस पर संकेत का प्रयोग किया जा रहा है 
; | तो फिर उस संकेत का प्रभाब अति न्यून रह जाता दवै । यादि 
| विदेशित व्यक्ति कुछ भी संकल्प atar हुआ तो उस पर संकेत 
o का प्रभाव कुछ भी नहीं रह जाता । 
i एक व्यक्ति का अद्‌भुत वृत्तान्त किसी पत्र में छपा था। ` 
fae संकेत शक्ति ( Power of Suggestion ) पर व्याछ्यान . 
| दिया करता हे । व्याख्यान प्रारंभ करने से पूं चहं अपनी जेव 
| में से एक बोतल निकाल कर स्टेज पर एक तरल पदार्थ छिड़क 
' देता है और निर्देश करता ई- . 
“मेने थोड़ी सी सुगंध छिड़की | यह तीव्र गति से आप 
। के पास पहु चेगी salt यह सुगन्ध आप त> पहु'चे, आप हाथ 
/' उठाते जाइये | इससे मुझे अतो सद्दायता प्राप्त होगी ओर में. 
। अपना अगला कार्य शोधता से प्रारंस कर सकू'गा में यह बता 
| IRN कि यह सुगंध कितनी तेजी से चलती है |” 
| ऐसा निदेश दे कर बह अपना भाषण प्रार'भ कर देता 
| है । पहले अगला पक्त में, तत्पश्चात्‌ मध्य की पंक्तियों में ओर 
| Sean: अन्तिम पंक्तियों में क्रमशः हाथ उठते जाते हैं । इसी 
बीच में टघारइफ्रानकात्ा/प्सरः।हिलाऋर" Hana प्रध्ये क 


( ४४ ) 
व्यक्ति को धन्यवाद देता जाता है, ओर जब सबसे अग्तिम 
व्यक्त अपना हाथ उठा चुकता है तो तब वह कहता है-- 

.“ आप को स्मरण होगा कि में आज संकेत शक्ति या: 
पावर आफ सजेशन पर व्याख्यान दे रहा हुं । मेने यहां स्टेज | 
पर जो कुछ fasa है वह रुगंध नहीं थी, बरन शुद्ध जल था। | 
आप आगे आकर बोतल को सू'घ कर देख सकते हैं 1? उप- _ 
स्थित सब्जनों को बोतल सू'घ कर बड़ा कोतुइल होता दै | वास्तव 
में प्रारंभ में ही यदि निर्देशित व्यक्ति को यह ज्ञान दो जाय कि | 
उस पर सजेशन किया जाने बाला हैं तो qq उससे साफ वच ४ 
जाता है | उसका अव्यक्त मन अनायास ही निर्देश करने बाले / 
के बिचारों का अर गामी नहीं बनता | E 

संकेत की दो अवस्थायें--इछ व्यक्ति ऐसे भोले भाले 
होते हें जो बिना सोचे समझे, तक बित किए जो कुऊ संकेत 
उन्हें विया जाता दे उसे सहषे स्वीकार कर लेत हैं । ये उसकी 
सत्यता के विषय में लेशमात्र भी संचय नहीं करते | यह संकेत 
की असाधारण अवस्था हे जिसमें निर्देशित sal qig सा | 
होकर जो कुछ उसे सुझाया जांता दै मान लेता है। | 

एक समय की बात द्वे वाजीगर ने एक रुपया हाथ में 
लिया ओर बोला-देखिए में इसी रुपये में से जैसी आप चाहेंगे, | 
उसी प्रकार की सुगंध सु धाऊंगा । ऐसा कह कर बह निर्देशित ५ 
व्यक्ति से पूछता है-वोलो कौनसी सुगंध चाहते हो ? निर्देशित 
ब्यक्ति aga हे--गुलाब' ओर तुरन्त उसे रुपये में से गुलाब की 
सुगंध आती है । इसी प्रकार के अनेक श्रम असाधारण संकेतों | 
से उत्पन्न कर दिये जा सकते हें । > | 

एक शिक्षक अपनी कत्ता में एक सुन्दर चित्र. लाया और | 


ANN TAN कसुर दी र में ae ; 
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खड़ा होता है और कहता है-'इस ततक SN के 
म्ला E TAT 
है" नाव में दो व्यक्ति बैठे हें 1? चौथा क तरा पी 
की ओर बही चली जा रही है (इत्यादि | ee a 
y विद्यार्थी से प्रश्‍न हुआ । बढ घबरा गया 1. ओर अन्त में 
| Ta मास्टर साहब, सुझे तो चित्र में नाव भी नहीं दी खती । ? 

सचमुच चित्र में नाव न थी। वह एक साधारण सा चित्र था 
जिसमें एक नदी तथा बादल झअ'कित किए गए थे । संकेत के 
| कारण लड़कों के मनमें भ्रम उत्पन्न हो गया दै । r 

. असाधारण अवस्था में निर्देशित व्यक्ति [का म 

निर्बल होता हें कि निर्देशक जो कु चाहता है बनवा लिंग ही 
ad ब्यक्ति को जो संकेत दिया जाता है ae फौरन स्वीकार 
। | कर लेता दै । यह सब निर्देशित व्यक्ति की मानसिक ganar 
कत) के कारण होता दै। a 

दूसरे Ae के संकेत मन की साधारण अवस्था [में ही 
कार्यं रिया करते हें | उपरोक्त असाधारण अवस्था में निर्देशित 
च्यक्ति को यद्‌ ज्ञान नहीं रहता कि उसे संकेत किया जा रहा 8 
किन्तु साधारण अवस्था में संकेत का कार्य स्पष्ट परिलक्षित 
` होता है। ए 6 बाजञक अरनी माता को प्रातःकाल पूजा करते. 
देखता हे तो उसे संकेत मिलता है । वह सोचता है कि 
मेरी मां इप कायं को करती है मैं मो 1 और वह चुपचाप 
ईट पत्यरों के ठाकूर मी को पूजा प्रारंभ करता है । सिगरेट के 
शोक बच्चों को अन्य घर वालों को सिगरेट पीते देख कर 
WIS हे । वे सोचते हैं अमुक चचा, या झाका सिगरेट पीता हवः 
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अन्य ब्यक्ति भी पीते हैं और वह जान बुझकर धूम्रपान प्रारभ 
कर देता है । | 
` . इस अबस्था में मन साधारण अवस्था में हे ओर संकेत | 
का काय स्पष्ट रूप में चलता दै। इसी प्रकार के अनेक प्रभाव 
कभी असाधारण अवस्था में तो कभी साधारण अवस्था में । 
हमारे दैनिक जीवन में घटित होते रहते हैं । : | 
शिशु के मन पर संकेत का प्रभाव--वालकों पर 
असाधारण अवस्था में संकेत अधिक काय करता हैं । वेजो 
कुछ संकेत उन्हें प्रदान किये जाते हैं. उन्हें सहषे स्त्रीकार भी 
कर लेते हें. । यदि माता कहती है-तू राजा बेटा है | अच्छे अच्छे 
काम करता है | दूसरों को गाली नहीं देता । इम्तहान में पास 
होता दै । सब स्थानों पर त्रिजयी होता है । इत्यादि; तो शिशु 
को अव्यक्त मन तुरंत इन संकेतों को अहण कर लेता है और 
भविष्य में ये संकेत उसे ऊँचा उठाये रहते हैं। इसके बिपरीत 
यदि माता शिशु को गाली दे ओर कहे-' तू जन्म भर रोता 
फिरेगा | भीख मांगेगा ? दुनियां में लोगों का मुई ताका करेगा। 
तुम से कुछ होना जाना नहीं । तू हर जगह हारता हे । इस 
प्रकार के घातक संकेतों का शिशु के हृदय पर बड़ा विषैला प्रभाव 
पढ़ता दै । जो शिक्षिक अपने शिष्यों को-' तू तो निरा गधा हैं? | 
दिमाग में गोबर भरा है, नालायक कमबख्त बिल्कुल बुद्ध, है।' | 
इत्यादि संकेत देते हैं वे अपने शिष्यों के मार्ग में कांटे बोते 
हैं। बचपन में दिये गए घातक संकेतों से कितने ही होनहार | 
बालकों के जीवन अन्धकार मय हो जाते हैं। |. 
स्वयं अपने आप को संकेत देना-_अपने संकेतों त | 

स्वयं प्रभाबित होना ही संकेत का चमत्कार दै | सनुष्य स्वं || 
अपनापनिमधणशकरतां Ran इसी'बीति पक्ष” erae " | 
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मतुप्य जो जो स'केत समय समय पर आपने झाप को दिया 
करता दै कालान्तर में बे ही उसके भाग्य का निमाण किया 
करते हैं । 
जो मनुष्य दूसरों के विचारों से प्रभावित न होकर स्वयं 
भपने दी विचारों पर अपने भविष्य का निर्माण करता दै वह 
धन्य है | उसी का जीवन सुख शान्तिमय बनता दै | दूसरों के 
विचारों से प्रभावित होना मानों दूसरों को अपना स्वामी बना 
देना हैं । यदि मनुष्य अपने जीवन को दूसरों को ही ata दे तो 
उसका अपना रद्द ही क्या जावेगा | d 
अनेक मनुष्यों के मानसिक स्वर बड़ो निबल होते हैं। 
स'सार के दूसरे मनुष्य चारों ओर से आन्ति के विचार ला 
लाकर उनके मन में डालते हैं । बे उन्हीं को अन्तःकरण की 
| स्थायी वृत्ति बना लेते हें । वैसे ही बन जाते हैं। यह परम दुखद 
अवस्थाही) . 
इम दूसरों के जिन स'केतों को स्वीकार कर लेंगे, वे ही 
इमारे मानसिक स'स्थान की स्थायी सम्पत्ति बन जायेगे | फिर 
बैसे ही विचार हमारे सन ,में स्वतः उत्पन्न होंगे Tag 
हमारा भविष्य बनेगा | इसमें दोष हमारा ही है।। बिचारों की | 
यह परवशता मनुष्य को परतन्त्र बना रद्दी दै। खेद दै कि आज 
| अधिकांश मनुष्य अपने हृदय में जो विचार रखना 'बाइते हैं 
| नहीं रख पाते । वे स्वयं अपने शत्रु बन गए हैं । 
| तुम अपनी परीक्षा करो ! तुम्हारे स्वयं अपने बिषय में 
| .क्या क्या घारणाएँ बन गई हैं ! तुमने कहां तक अपने आपको 
सममा दै? तुम्हारी आत्मा की ध्वनि तुम्हें क्या सलाद देती दै ! 
ठीक ठोक उत्तर दो कि तुमने अपनी आस्म-प्रेरणा को घोका तो 


| | नहीं दिवा Laan निशवासः-ुम्हारे०मन्तव्य Seni aa 


- 
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क्षार क्या हैं ? वस्जुतः तुम चाहते क्या हो ९ कोन “कोन व्यक्ति 
तुम्हारी आओचनां करते हैं ? हृदय की अन्तध्वनि तुम्हारे साथ 
कदां त हे | ओन फोन से भय ae विचलित कर रहे हैं | 
तुम अर्ना अधिकांश समय किस भकार के विचारों में sada 
करते हो? DE ie 
. उक्त प्रश्नों का उत्तर समुचित रीति से कागज पर लिख 
डाज्ञो। तुम सर्व प्रथम अपना अध्ययन करो । तत्पश्चात्‌ 
ही अगज्ञा कइम उठा सकते हो। जिस मशीन से तुम्हें काये लेना. 
है उसके पुज पु से परिचित होना अनिवाय है । आज अनेक | 
व्यक्ति अपने जीवन का क्षय केवल अनज्ञानेपन में रद्द कर ही. 
कर रहे हैं । वे अ'धकार में पड़े हें ।.उन्हे स्वयं-अपने आपका 
: ज्ञान ! नहीं। उनकी मनःशक्ति व्यर्थं के भमेलों में नष्ट हो 
ARI Piet: 
स्व संकेत (Auto Suggestion) के लिए तैयारी- | 
आंप ag धारणा बना लीजिए कि आप faa ओर 
प्रवृत्त हो रहे हैं उस ओर अम्रसंर करने की प्रबल शक्ति आप में 
है | तभो उत्त बात का विचार आपके मनः क्षेत्र में उदित हुआ 
है। विचार उस कार्य का सूच 5 है। यही परिवद्धित, पल्लवित, 
एवं परिपुष्ट हो कर कार्य ( Action ) वन जायंगा । अपनी | 
आशाओं को जीवित रखने का सतत प्रयत्न करते रहिये । यदि 
आपकी मदृत्वाकाक्षाए प्रदीप्त रहेगी तो आप साक्षात्कार शकि | 
शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे | re हद | 
तुम्हारी अभिलाषा एवं निश्चय दोनों .मिल कर कार्य मै 
प्रवृत्त दों तब तुम कार्योत्पादक शक्ति में अभिवृद्धि कर सकोगे। 
अभिलाषा इतनी तीत्र: हो कि वह ढ़ संकल्प में परिणत 
हो जाय | इन्वा, का AMT Batu ढा RA, Ban GAA 8 | 


(. ve ) 


संकेत में/विशेष सफलता मिज्ञती हे । जो यह बिश्वास रखता è 
| कि निसः ओर में चल. रहा हूं उसे अवश्यमेव प्राप्त करं सकू'गा | 
.  उस्‌परःसंसार विश्वास करता है | विश्वास वह शक्ति है ज़िससे 
eat संक्त क्रियाशील बनते FI ; 


स्व-संकेत का पहिला कदम--शीशे के सामने शांत 
चित्त खड़े दो जाइये और अपनी श्रतिक्कति को देख कर अपने 
आप से प्रश्‍न कीजिये--** कया इस चित्र वाले व्यक्ति में सफ- 
लता का संकेत हैं ? क्या इसमें विजय श्री प्राप्त करने का 
अभ्यासं परिलक्षित होता दै ?” पदिला कदम यही हे कि आप 
उत्तर में--“ इस चित्र बाले sala के मुखमण्डल पर सफलता 
का सूर्य प्रकाशित हे । यह प्रकाशवान अबश्य होगा । ag 
safara एबं विजयी जरूर होगा । इसके नेत्रों से आत्म-तेज 
टपक रहा हे 1? F ; 

तुम्हारे मुखमण्डल से श्रद्धा Egat प्रकाशित होनी चाहिये । 
vay ज्यो तुम्हारे दिव्य विचार स्थायी सम्पत्ति बनेंगे, ज्यो ज्यो 
तुम अपने सम्बन्ध में MAMI शुभसूचक wat को स्थान 
` दोगे त्यो त्यों तुम्हारे मुखमंडल में aga परिवर्तन होगा | जब 
हम किसी वस्तु विशेष की द्वादिक कामना करते हैं ala 
उसकी ओर अपन [वचार प्रवाह को भी खोलते हैं। adi से 
उससे URA सम्बन्ध स्थापित हो जाता दै । इसी का प्रकाश मुख- . 
मण्डल पर भो होता हे । 

आप सोचिये कि “ मेरे gaara से प्रभावोत्पादकता, 
शाक्त, सिद्धि स्पष्ट प्रकट हो रही हे । जिसदी में चाह करता हूँ- 
जिसकी कामना मेरे अन्तःकरण में 'उदित्त हुई हे उसकी मुझे ` 
| l Ren HA LAU से 
| निर्माण किये ह बह अवश्य मेरे सामने प्रकट होगा |”? 


(40) 


al आशापुचक दढ्भाउना तुम्हारे जिखे हुए पत्रों, बोते 
हुए चाक्यों, वस्त्रों से प्रकट दो । यही तुम्दारे साहित्य से | ga 
इस विचार में डूबे cel इसी में गोते लगा्रो ओर प्रतिकूलता 
को भावना को कदापि पास न फटकने दो | | 

तत्पश्चात्‌ अपने कार्यों पर दृष्टिया करो । क्या तुम ढोले 
ढाले रूप से काय करते हो। कया काम से चने को प्रवृति है? 
क्या तुम अपने काम को बोझा समझ कर करते दो!परीच्षा करो। 
तुम्हारे प्रत्येक काये से सफत्तता ' प्र फट होनी अनिवार्य है! 
उत्तमता की छाप तुम्हारे प्रत्येक कार्य पर हो | 

तुम्हारे ऊपर दूसरों के त्रिचारों का जादू कदापि न 
चलता चाहिये । ईषा, हष, घृणा, प्रतिशोध, भय क्रोधादि 
बिकारों को सनमाने करने का अत्रजर न मिज्ञे। काल्पनिक 
शत्रुओं के जिषय में तुम न त्रिचारो | 

नित्यप्रति के जीबनयुद्ध में तुम जो भो देखो उसमे 
आशा इत्पाह की आभा हो, तुम्हारा हृदय हरा भरा हो, 
पचित्रवा का निर्मल स्रोत बढ्दा प्रवाहित दोता हो । जीवन का 
बास्तविक आनन्द जोत्न झो परान्ते trea में ही प्रकट 
होता है | 


अमुक मेरा प्रतिद्वन्दी हे--ऐसे बिचार सदा सवदा के लिये 


के SAW „निज जीत एमी म्राग्रो-निरद्रचच०व्कर नःव "० यदि gg 


„į 


'( ५१ ) 


अपनी वातों में खर ही विश्वास न aly, नो ata उन्नति 
| सफोगे ? केवल श्रद्धा कै न्यूनतां के कारण न जाने कितने 
` व्यक्तियों का अध:पतन हो रहा है । श्रद्धा जगज्जवनी जगदम्बा 
है ओर विश्वास dha का पिता-हप È | 


ang मे हमारे संकेत-ठुम्हें अपनी आत्मा के अपूव 
साम्यो का भान हो चुका दै। da sa गुप्त भण्डार को खोलने 
: चले हो । तुम्हे प्रचात हो गया है कि अनन्त अपार बल का 
उद्‌गम स्थान शद्धा दै। शक्ति और सामर्थ्यो की -असिवृद्धि एकांत 
| के क्षणों में ही सम्भव हे । एकांत में मन को तीव्र करो और 
`. उसे चिंतन करने के लिये एक बिचार दो | उसी पर मनःशक्ति 
का तीवर प्रवाद छोड़ दो । जितनी देर. तुम्हारा मन उस एक 


| विचार पर केन्द्रित रहेगा? उतनी देर च तुम्हारे अब्वक्त सन ( 


) फो स्थायी सामग्री चनगा । _ 

| उदाहरण स्वरूप चित्त को निम्न वाक्यों पर कुछ २ चणों 
के fad केन्द्रित करो--' अनन्त ज्ञान, अनन्त जीवन, अनेन्त 
` प्रकाश, पवित्रता एवं प्रेम का झरना मेरे अन्तर में है। सम्पूणं 
| शक्ति व सामथ्यं का मूल खोत अनन्त एवं अपार हें । अनन्त 
| परमात्मा में से ब्यक्ति रूप में साम्यं मुर में प्रगट हो रही दै १ 
“ परमात्मा की शक्तियों में से में अपना भाग खींच रहा 
RU चेतन तत्र मेरे शरोर, मन और आत्मा में अखण्ड aa 
' रेचना कर रहा À चेतन तत्व को अनाद्य परिपूर्ण देख 
| रहा a मुझे अपनी अदूभुत शक्तियों का आदि ala प्राप्त हो 

गया है।” 


है a ig i TRA सोचिए (हि आपके ang WAT 
: Ana र आकषित होकर Anda रहे हें । आपञ्च 
of 2 Ass. : 


TS 0 न्य oC Si 


(R) 


विद्युत प्रत्राह दृढता से आपको आगे ढकेल WÈ आपकी 
मुश्किलें आसान हो रही हैं। आप क्रमशः सिद्धि की आर 
अग्रसर हो WEI By 

एकांत स्थान आशापूर्ण शुभ-सुचक चित्रों को मनो मन्दिर 
में सजाने का सत्र से उत्तम समय दै। शुभ-भात्रना को एकांत 
में अपने अव्यक्त मन में प्रवेश कराना चांहये | तसश्च त्‌ क्रमशः | 
उन्हें संकेत दे दे कर दृढ़ बनाना चाहिये | | 

मनुष्य को केबल जिल्द से ही नहीं, किन्तु अपने मन, 
वचन, कम तीनों से ही संकेत में विश्वास रखना चाहिये। जो 
संकेत ae एवंत में अपने आप को दे, वे रूच्चे हों, उनमें 
उत्साह भरा दो, इच्छा की अग्नि प्रदीप्त दो | जैसा मनुष्य भीतर 
से हो, वैसा दी बाहर से अपने को प्रकट करे । 

४ उत्तम समय आ रहदा हैं। में प्रति दिन अच्छे-और 
अच्छे-जीवन की ओर अग्रसर हो रहा हूं । मेरा “ कल? आज | 
से सुन्दर होगा ”-ऐसी भावना से नवीन प्रेरणा प्राप्त होती दे । 


ae भेरी प्रकृति अभिज्ञाषाओं के पीछे ad -iaa 
अन्तित है। में अपने gra केआचन्दमय भवन में आदर्श का. 
आभास देखता हूं;. उन्हीं का प्रकाश करता gi मेरी मानसि 
वृत्तियों, हादिक अभिलाषाओं को प्रकृति देवी सुनती है और | 
. उसका उपयुक्त उत्तर भी देती दै।? इसी भावना में बिद्दार 
कीजिये | | l 20 a 
संकेत के देनिक अभ्यास-प्रत्येक दिन जब जव 
हुम श्रद्धा पूवंक एकाग्र मन हो अपने आपको संकेत देते हो, कुत्र 2 
छ 34 SH fa कर लेते LN C जब तुम E आपसे कोई छोटा f 


N 


कार्य ठीक तरह करा vat तुम्हारी शक्ति में वृद्धि होती है 


( ५३ ) 
भव्यक्त रूप से तुम्हारी शक्तियों को संकेत का 'शेक्तिरालो aaa 
श हुआ करता है जिससे तुम्दारी परिपुष्टि होती दै । 
एक ऐसा स्थान निश्चित करो wai Go विशेष समेय वेठ 
फेर तुम सब संकेत दे adi जिस TET तुम भोजन महण 
करना नहीं भूते उसी प्रकार स्त्र-संकेत का मानसिक भोजन 
मह्या करने में भूलचूक कदापि न करो | स्मरण रहे,- एक दिन 
भूलने से कई दिन का प्रभाव नष्ट दो जावा हैं। तुम्हारी श्रद्धा 
को भी ठेस पहुँचती है। 
प्रत्येक दिन तुम अपने कार्य ( Your Job) के किसी 
व्रिशिष्ट अंग को हाथ में लो और प्राणाप्रण से लगा कर उसे . 
TU कर डालो | पहिले अपेक्षा कृत छोटे कार्य रहें; फिर करम या! 
घड़े बड़े काये लेते रहो । तुम्हारी शक्ति दिन पर डिन बढ़ेगी । 
प्रत्येक दिन तुम जिस व्यक्ति पर चाहो अपना प्रभाव ( 


aa रिन SN EI Na 


Dm SOOT AR 


डालने की कोशिश करते रहो ARA साधारण व्यक्तियों पर 
अपनी शक्ति आजमाओ फिर ऊंचे व्यक्तियों को चुनो । 
| शक्ति प्रत्येक दिन बढ़ानी चाहिये । दो एक दिन आत्म- - 
| चल्ल संग्रद करने के ALA संस्कार का काये छोड़ देने से 
| एकत्रित शक्ति भी नष्ट हो जाती है । ~ - 
शक्ति संप का प्रयम सोपान अपेज्ञा कृत LNG हुआ 
` | करता दे प्रायः प्रत्येक उत्तम बस्तु की (आप्ति का पहिला कदम 
| सर्कल दोता हे। किन्तु एक बार जागरण होने के पश्चात्‌ मैघावी 
| पप रूकता नहीं। उसका अन्तमंन उसकी प्रचुर सहायता करता 
| ६ ae में सब प्रकार ततक ज्ञान प्राप्त करने Si 
| त्तमा दे किंतु दुबंत भद्धा रहित सं त्‌ हमारे, आनन 
| पदी wea । निज भन Ta प्रथम प्रबल और पणे 


(४४) - 


इच्छा (Burning desire ) उत्पन्न करो । फिर ऐसा उपक्रम 
करो कि निरंतर उसी प्रकार के मनो वेगों का प्रवाह चलता रहे । 


कार्य प्रारम्भ करने के कुञ्ज दिन पश्चात्‌ तक कोई विशेष 
परिचतेन प्रतीत नहीं होता क्योंकि सेच प्रथम हमारे अन्तप्रदेश 
में उचित मनः स्थिति का निर्माण होता हे । पुरानी ग्रन्थियां | 
नष्ट भ्रष्ट होती हैं तथा नत्रीन आन्धयो का निर्माण होता दै। | 
झतः जिस शक्ति,उद्दे श्य, ये को तुम प्रकट करना (Achieve) 
चाहत हो उसे स्पष्ट रूप से मन में स्थिर करो) उस वस्तु विशेष 
को सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की मन में रचना करो और प्रत्येरुदिन उस 
उठ्ठेश्य को सुदृद करते रहो यहां तक कि मन के गहरे भाग 
` में अङ्कित हो जाय । प्रतिभा का रहस्य अन्तमंन को जागत 
करना दै। 


| दूसरों के अनिष्टकारी संकेत--समय समय पर संसार | 
के स्वार्थी मनुष्य हमारे मन में मिथ्या विचार ला कर प्रवेश * 
करः देते हैं ओर हम et म्रदण कर लेते हैं। यही पतन का | 
मुख्य कारण दै। गुलाम की तरह तुम. दूसरों के अनिष्टकारी | 
संकेतों को ग्रहण कर “लेते हो और मनः प्रदेश में चारों ओर | 
vita के विषैले कीटाणु फैल जाते हैं । | 


दृढता पूवक कहो “में दूसरों के विचारों का आधीत | 
नहीं हूँ, सयं अपने त्रिचारों के वल पर खड़ा हूँ। में उच्च विचार । 
ही अदण करू'गा। संपार में जितने मदर कांची पुरुष -हुए हैं | 
उन्दोंने संसार की टीका टिपणी की तनिक भी परवाह न की rg 
Sala अपना कार्यक्रम अपना वातावरण wa बनाया । में भ | 
स्यं अपने पर शासन करू'गा। में अपने. आपको. सांसारिक 
PT के Clana अपने E से बूर ted 


( xx ) 


dl मै दूसरों के दाथ का feratar मात्र न 


| È अपने जीवन का संक्ल्पो का स्वामी a’) सै 
| T, संक वामी हूँ । सेने अपने जीवन 
|. क्रम पर ag 92 हू जावन 


यरि कोई मतिकू संकेत आपको मिलता है तो Tar 
` पूवंक उसका सामना कीजिये। अपने मनःकेन्द्र में उसे कदापि 
AAT न दोने दीजिये । यादि कोई निर्देश करता है--“आप बड़े 
` दुबले प्रतीत होते हैं। बीमार हैं ae बड़ा उतरा हुआ है p- 
तो इन संकेतों को कदापि स्वीकार न कीजिये । उत्तर दीजिये- 
“ भ तो शान्ति स्वरूप हूँ। मेर। स्वास्थ्य विल्कुल दुरुस्त tı 
आप भूल करते हे. । मै दिनु प्रति दिन ऊ'चा उठ रहा हुँ? 
। ऐसा कहने से र्ति के उन अनिष्टकारी विचारों का जादू 
- तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा । प्रत्युत वे लोट कर अनिष्टकारी संदेश 
देने बालों को ही हानि JAN | हि: 
यदि कोई आपका मज़ाक करे, तो इसकी MUA ध्यान : 
ईटा लीजिये। उसके संकेतों पर छुद्र भी ध्यान न दीजिये । 
' अथात्‌ उसके सजेशनों को अन्तःकरण में प्रवेश न दोने दीजिए। 
/ ऐसा करने से माक. करने दाल को बढ़ा बुरा मालूम होगा। | 
बुरा इसलिये मालूम होगा कि उसके अनिष्टकारी संकेत पुनः 
O उसी को क्षुब्ध करेंगे । = | 
.दूसरे के ७ निष्टकारी संकेतों को अन्तःइरण में प्रवेश न 
| होने देना शान्ति स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय हैं। इस 
परकर तुम अनेक ब्यक्तियों के व्यंग वाण, से नागा पा 


Yi -0. Jangamwadi Math Collectio gitize 
` सकते हो? 1119 


(18) 


तन्दवारे सङ्कल्प इतने परिपुष्ट हों कि कोई उन्हें हिला न 
सके | उनको नींव इतनी गहरो हो कि प्रतिकूल तूफान उसे 
उखाइ न सक्ने | तम व्याख्यान दे रहे हो | कोई खडा होकर कुछ 
आक्षेप करके ae लज्जित ( Pulldown ) करना चाहता है। 
तम उधर tain ही न दो । उसके अनिष्टकारी रुकेतों को ग्रहण 
ही न करो | उधर से मन हटा लो । जब तम कतेव्य ' मागे पर 
SAAT होगे, तो अनेक अनिष्टकारी व्यक्ति तम्हारा बिरोध 


करेंगे । तुम उनके प्रतिकूल संकेतों को. अन्तःकरण की शान्ति 
सङ्ग न करने दो | 


उच जब तुम्हे दूसरों के प्रतिकूल संकेतों का प्रभाव पडतो. 
प्रतीत दो, अपनी मनःसमस्स रता (Mental Harmony) की 
रक्षा करो। उसे नष्ट न होने दो। दूसरों के संकेतों से प्रभावित 
न हो जाओ | कितने दी मानसिक fata व्यक्ति दवाइयों फे 
बिज्ञापन पढ" से संकेत ग्रहण कर लेते हे । वे मान बैठते हैं 
कि उनमें इधर उधर रोग tal पड़े हें। कितने हो बीमार पडू 
ज्ञाते gI प्रतिकूल संकेत से मृत्यु तक सम्भन्ने है। यदि “विष! 
aka लगी हुई बोतल का पानी भी पिला दिया जाय तो केबल 
उस लेबिल मात्र से इतने भयङ्कर संकेत मिलते हैं कि ag 
सम्भव हे। सप क। विष सनुष्य उसको इतना नहीं मारता, 
जितना कि यह संकेत कि उन्हें सर्प ने काटा दै ओर सपं के दंरा 
` से मनुष्य को मर ही आना चाहिये । सर्प का विष इतना filar 
नहीं जितना विषैला उसका संकेत | न 
आए प्रण कीजिये कि दूसरे जो कहते हैं उस पर विश्वास 
न करेंगे, उनके स्वार्थी विचारो में न daa । अपने मन की 
बागडोर स्वयं अपने दी दाथ में THT, स्वयं हो अपना भर्िष्य 
निर्माण करेगे, अपने प्रति सच्चे रहेंगे। फालतू बिचांरों से 
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| तुम्हारी समस्त fag, समस्त आंतियां दूसरों के प्रति- 
| कल संकेतों के परिणाम हें । तुम जब तक अज्ञान में दो तब 
| वक उनस चिपटे रह सकते हो । जब तक ये अनिष्टकारी संकेत 
| तुम से चिपटे रहेंगे तुम्हें sara बनाये waa, चैन न लेने . 
| देंगे, gad स्वर्णं रूपी आएमा को विशुद्ध न होने देंगे। जब तक 
| तुम इस भल स युक्त हो, अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए 
| हो, तुम्हारे अन्तःकरण की ढुवलवा, भय एवं चिता का एक मात्र 
| कारण यइ अज्ञान संकेत ही हवे । मानव समाज का एक gga 
| भाग इन दुबल संकेतों से मानसिक aaa का शिकार बन नया 
४ है। वे जेसी संडोख afan भूमिका-में निवास करते हैं बैसे 
| ही बन जाते हैं । pas 
तुम दास हो या स्वामी !--संसार में दो प्रकार के 
| ब्यक्ति हे-एकवद्द जिन का जीवन स्रोत, दासत्व, बन्धन एवं 
¦ परतन्त्रता की कुत्सित विचारधारा के कारण अवरुद्ध दो गया है; . 
| जो निरन्तर डरपोक, भयभीत एवं हीनता का भावना के वशीभृत 
| होकर निजस्त्र को त्याग बेठे है आर दूसरों के विचारों पर 
| निर्भर रहते हे दूसरे वे जिन में अपनापन, मौलिकता एवं 
| थास्मामिमान अवशेष हैं; जो पक्षी एवं निस्पन्द वायु की ,भांति 
| स्वतन्त्रता के पुजारी हैं; स्वयं अपने स्वामी हैं, खुर अपने शरीर 
के मालिक (Controller) हूँ । उनके निशाल हृदय में, भय, 
'शक्का एवं कायरता की अनिष्ट mad उसन्न नहीं दोरीं। वे 
व्र |. कण क्षण अन्तःकरण की शान्ति भङ्ग करने वाले राग, एष, 
ही | भय, कम हिम्मती के रूनिर्मित बन्धनकारी नियमों को are: 
य॒ | क्षेत्र म कदापि प्रवेश नहीं होने देते। . 

से क्या तुमने कभी इस तत्व पर बिचार किया है! कि तुम 
दास (हो aan Dena भे णी में 
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रखते हो ? तुम अरने हो या दूसरे के ? तुम अपनी आतमा पर 
. भय एवं चिता का कितना बोझ डालते.हो ? तुम्हारे मन के अन्त- 
a में भय का संस्कार तो प्रबल नहीं हो गया है ? क्या तुम 
- अपने भीतर दासत्व फे, ya के,विचारां को छ।श्रय देते हो ! 
क्या तुम अपनो तुच्छता, दीनता, हीनता, adat, Tea की 
संक्षयात्मक >चारघारा में अस्त व्यस्त रहते दो ? क्या तुम 
न्य व्यक्तियों के सहारे खड़े हो ? ; 
तुम्हारे कितने ही दुःख केवल भय के कारण हें । मनुष्य 
की जीवन शाक्तियों का नास करने बाले भय महा दुष्ट राक्षस हैं। 
असंख्य मनुष्य आज्ञ केवल भय के अनिष्टकारी संकेतों से जीवन 
बाद कर रहे हें । भय से उत्पन्न gaai सब प्रकार के 
पुरुषांथ को नष्ट कर देती हैं । 


भय का कारण प्रतिकूल संकेत है-भय क्या हे | 
~ झादिकाल से अनिष्टकारी संकेतों का बृहत्‌ भण्डार । न जाने कब 
से हम अधोगामी संकेतों का संचय करते था रहे हें । अवि- 
श्वास, अश्रद्धा, संकोच, लज्जा, कायरता, ग्लानि आज के नहीं हैं । 
इनका सग्रह हमारे GA पुरुषों ने दैनिक जीवन में आने बाली 
अनेक आपदाओं को सह कर किया है । 

किसी आती हुई आपत्ति की भावना से मन में एक - 
आवेग ( Emotion ) aqa होता है । हम मन में सोचते हैं 
अब यहद हुआ तो इसके साथ प्रतिकृति (Seaction ) स्वरूप. 
TI अमुक बात होनी चाहिये। कह्मना करके हम डर जाते है। 
भय जब स्वभावगत हो जाता दै तब कायरता या सीदता EE 
war) पुरुषों में भीरुता भयङ्कर दुगु'ण दै 
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जीबन व्यतीत करना हे । किसी से भयभीत नहीं होता ti 
| तुम्हारे अन्तर प्रदेश में ज्ञो मय की मन्थियां पड़ गई दे sqa 
मुलोच्छेदन करना है। केरल तुम्दारी भय की त्रिषय कल्पना ही 
तुम्हें चिंतित करती है। जिस डर को तुम कल्पना कर रहे 
चह कमी आने वाला नहीं है । - ; 


4 भय को दूर करने के लिये दिन में दो तीन बार अरय 
|. दोने की भावनाओं में प्रवेश करो। शब्दों को पूर्ण विश्वास 
पलक अब्यक्त सन में जमाओ । 


भय से मुक्ति की मावनाएँ-«जैं भय के चंगुज से 
| सदा सन्दा से लिये faan गया दै । अज में पूर्ण निभंय, निडर, 
| fare हूँ। कोई मुझे डरा नहीं सकता | भय को ग्रन्थि को मैंने 
उखाड़ फेंका हे । जड़ मूल को नष्ट कर दिया दै। मैं अत्र अभ्यु- 
दय कै पथ पर अग्र पर हूं। अतः मेरा चित्त पूर्ण स्थिर हे। 
डांबांडोल नहीं होता | संसार के भय आघात-प्रतिघात मेरी मनः 
शान्ति भङ्ग नहीं कर सकते | 
“में भय एवं पिशाची चिंता के दूषित विचारों की 
कश्पचा को अंपने अन्तःकरण में पुष्ट नहीं करता । मुझे भली 
भाँति बिदित et गया है कि निश्चित ओर निर्भेय व्यक्ति ही अभ्यु- 
दय के मागं का पथिक वन सकवा है. किन्तु डरपोक. मनुष्य तो 
सनिक भी आगे नहीं बढ़ सकता ।” 


“ में अपने शत्रुओं की ओरसे अभय हुँ; भय की 
कपना नही करता HA भविष्य की कल्पित चिवाओं को धारण 
करता हूं । भय मेरा बिचार सामथ्य नष्ट नहीं कर सकता ।? 


au जिसडे 
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अन्तःकरण का भय नष्ट हो गया, उसके समय दुःखों का भन्द 
सदा के लिये हो गया ।?' । 

“४ मुझे कल की चिता नहीं, कोई फिक्र नहीं, में उन्मुक्त हूँ, 
सथा अपने आधीन हूं। मेरा संसार तो आशा, श्रद्धा, एवं 
उत्साह के सुनहरे डोरों से निभित है; भय के पिशाचों की श्म- 
शान भूमि नहीं ।” | 

“ अब में किसी भी अय तथा चिंता के आधीन नहीं ' 
होता । भविष्य के दुःखों दी कल्पना को हृदय में स्थान नहीं . 
देता । मुझे न तो मृत्यु का भय है, न किसी - मनुष्य का डर।. 
में पीछे से अभय हूं, आगे से अभय हूँ। मेरे अङ्ग प्रत्यक्ष पूण 
परिपुष्ट हैं। उनमें शक्ति भरी हुई दै, TAA प्रताप उत्साह भरा 

-हे। भय मेरी अभिवृद्धि में बाधा नहीं पहुंचा सकता । मैं भय 
से अधिक ताकतबर हूँ ॥” Oa nan 

« मैंने आत्म शरद्धा, निर्भयता, उत्साह, आशा के शुभ 
frat को अन्त्रःकरण में meg कर दिया है। मेरी आत्म 

: प्रेरणा आज से जामत हो गई है।. बद सब क्रियोएँ शक्ति से 
भर रही है ।” | oe 

«3 विशुद्ध वलबान वातावरण में चिका करता हूँ। 
इस स्थान का अणु अणु निडर है | व्ही निडरता मेरै रोम रोम 

. अ प्रवेश-कर रही है । में निभ॑यता से संकष्ट साहित्य पढ़ता ह 
' चैसा ही सजन भी करता हूं। मुझे परमेश्वर ने ऐसी अमोष 
श'क्तयां प्रदान की हैं कि संसार में कोई मुझे हानि नहीं,पई T 
„सकता ।? _ i 
प्र्येक रात्रि में उपयुक्त अभय भावना पर मन को 
o केन्द्रिवण्कागेऊाइल0 पदस्थ SAERDNA ETEA 0807 ).. 
` _ के साथ मन प्रदेश में प्रवेश होने दो और दो मास पश्चात 


( ६१ ) 


तम्हारी भय की ग्रन्थियां wa इट जांयगीं। निद्रा में प्रवेरा करने 
से पूत्र मत को भय के चिषारों से स्वच्छ करलो, तत्पश्चात 
उपरोक्त स'केत दो। यदि कोई अनिष्ट बिचार मन में प्रवेश हो, 
या संरकार HIT Et उठे ता तत्काल ही उसे निर्मूल करो । 


आज में कल से बगत्रान्‌ एवं सामर्थ्यशाली हु — 
प्रत्येक दिन आपको gg न कुछ शक्ति'को dag कर लेना 
चाहिये । रात्रि में जब त म दिन भर के कार्य क्रम पर मनन 
| करते हो, तो कल से अपेक्षाकृत तुम्हें अधिक उन्नत जानना 
॥ च हिये । यदी संकेत से aa निकालने की कला हे । यदि तुम 
| कल के स्थान पर ही टिके रदोगे, और शक्ति संचय न करोगे तो 
| आस्म-विकास रक जायगा ।, निद्रा में प्रवेश होने से पूत्र जिन 
| घिचारों को तुम मन में लाते हो, ar Fa ह संस्कार अङ्कित 


ane प्रातःकाल आप सोचिये कि “में कलसे अधिक सामथ्यं- 
शाली हूं । उन्नत हूँ, Ges हूँ, कल से आज तक सेने बहुत कुछ 
प्राप्त कर लिया दै। में उन्नति के पथ पर seg हूं। निरन्तर 
suara रहा हूँ। मेरी योग्यता च आत्म war दिन प्रति दिन 
| बढ रही हैं। मुझ में परमात्मा ने अपूव बल दिया दै। मुझे 

| अपनी सफज्ञता पर पूर्ण निश्चय दै। में कठिन से. कठिन काथं 
| करने में पूर्ण समर्थ हूँ। मेरे लिये कोई काय असम्भव नहीं। 
` में निरन्तर आगे बढता हो जा रहा हूँ। मुझे जो ara 
| कार्य करना ददोता है इढता तथा तस्परता से करता हूं। में कभी 
| कुमाग में प्रवृत न होऊँगा । मुझे तो महान काये कर दिखाते हैं। 
| में सुस्त या अकमंश्य नहीं पड़ा रहता प्रत्युत अदन्य उत्साह से 
| चप्रसर होता हूँ। झुझे इना नहीं हे, कोई मेरी वृद्धि को अव- 
| नदी कुर JETA र) 3 ह फेकता 
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agar । में अब विषय वासनाओं के जाल में नहों 
बँध सकता ।? 

“सेरे हृदय में cages का, सत्‌ प्रेरणा uq हे। 
में अनासक्त होकर समस्त कायो म अअसर होता हूँ । में सच्च 
हृदय से शुद्ध सङ्कल्प से जीबन को मद्दापुरुषों द्वारा बताये हुए 
मार्ग पर लगाता हूँ। मेरा मन पूर्ण स्थिर है । मेरा मन सुखदा- 
यक, स्फूतिदायक बिचारों से परिपूर्ण रहता हे.। यही कारण दै 
कि मै उत्कृष्ट जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । में बुराई को त्याग कर 
भलाई को अहण करता चलता हूँ. । - 

इसी प्रकार के दृढ निर्देश बना लीजिये और पूर्ण भढ़ा ` 
पूदेक आत्मा को उसमें स्नान कराइये । प्रतिदिन के अभ्यास 
Val अपून लाभ होगा । तुम्हारे मन में ऊँचा उठने फी 
महत्वाकांज्षा प्रदीप्त होगी । यही तुम्हें परमाथ की ओर ले 
जावेगी। 
डायरी का. प्रयोग की जिये-प्रातःकाल से सायंकाल तक. 
` तुमने क्या क्‍या किया ? किस किस दशा में उन्नति ! कौन 
कौन से महत्वपूर्ण काये fe? इन सब को एक डायरी में दज 
करते रहिये | निद्रा से पूर्व कुछ काल के लिये इन कार्यों पर 
da आलोचना कीजिये। यदि तुम्हारी अन्तरध्वानि उन की 
“को उत्तम नहीं कती. तो दूसरे दिन प्रोतःकाल उत्कृष्ट जीवन की 
भावना का दृढ निश्चय कीजिये । यदि इने काये उचित कियें 
` हैं तो उसी प्रकार भविष्य में करने का निश्चय डायरी में नोट 
कर लीजिये। . ae 
केवल सोच लेने मात्र से कि कल इम. असुक काय ET 
आप अपने कतेव्य,का. पा नन न कर सकेंगे | लिख लेने से 3 
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| का इढ संकेत अस्नात तुम्हारे अव्यक्त मन में अवेरा कर 
| ज्ञायगा। लिखने से तुम्हारे कार्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगे। निय- 
| सितता की अभिबृद्धि होगी तथा आत्म बल भी बढ़ेगा । 

8 सब महापुरुष डायरी लिखने के अभ्यस्त WE थोर 
| इन्होंने समय का aga की भांति उपयोग किया है। वे अपने 
| कटु अनुभव, तथा प्रेरणाएँ उन्हीं में लिखते RI उन्हे अपनी 
| कमजोरियो के जिये आत्म-गज्ञानि हुई | ara उन्होंने प्रगति- 
| शील जीवन का पथ महण किया। , | 

डायरी में निम्न प्रकार काये प्रःरंम कीजिये । अपना 
प्रथम निश्‍चय मुख gg पर लिखिये-“ में आज से दृढ़ निश्चय 
करता हूँ कि नित्य नियमित समय ईश्वर की प्राथना करूगा। 
| मैं ee निश्चय करता हूँ कि नित्य नियमित व्यायाम करू गा। 
| झपने कतेव्य के प्रति सञ्चा चना रहूँगा । परम निर्भय होकर 
| fas कर्तव्य पालन sen में किसी भय, चिंता या करा से 
डर कर अपने निश्चित कार्यक्रम से कदापि न दृढ गा! में अपने 
सडूल्पों पर अटल जमा रहूंगा। मेरे हृदय में जो उत्तम प्रेरणाए 
| इठती हैं उनको अपने जीवन, में प्रकट, करूँगा |? रो 
| & परमात्मा ने मुझे अतुल शक्ति से विभूषित किया हे; 
| अतः दृढ. निश्चय भाव 'से मैं अपने ब्रत में स्थिर रहूँगा। संसार 
| के विकार मे सब्य से च्युत नहीं कर सकते ।” 

| O MRANA उत्पाद हे । में अपनी आत्म ज्योति को 
) शुद्धता तथा afian की भावना से प्रति दिन प्रदीप्त करता रहेँगा। ` 
| मेरे हृदय में fada बुद्धि, सत्मेरणा, ज्ञान का प्रकाश उदय 
| है। में ऐसा दृढ हू, मजबुत हूँ और चट्टान के सामान स्थिर हूँ 
कि सांसारिक घटनाएँ मुमे मेरे दृढ निश्चय से. चलायमान नहीं 
| कर सकती । मैंने करुणामय परमाएमा का आश्रय जिया है अतः 
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अपने दृढ विश्व'स से चाहे कठिन से कठिन ज़िध्य बाधाओं के: 
: आने पर भी हटने बाला नहीं हूँ आज से में एक नजोन पथ 
का अनुसरण कर रहा हूं। पर पथ सबंथा नत्रीन एवं उत्कृष्ट दवे 2? 
अपने निम्चयों को लिख कर तुम अधिकाधिक कार्य में 
afie हो सकोगे । नित्य अपने संकेतों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, 
उनका मनन करो । बुरे डरपोक विचार आकर तुम्हें अशान्त न 
BL तुम्हारी डायरी तुम्हारे आत्मोद्धार की सूचक हे । यह हर 
कदम पर तुम्हारी सहायक हे । जितनी वार तुम अपने संकेतों 
'का पालन करोगे, नत्र प्रेरणा प्राप्त होगी । दोघं काल. तक gA- 
संकेतों पर मन THA करने से हम तद्र,प हो जाते। अतः जीवन 
को इन दिव्य संकेतों में डुबो दोजिये । आत्मा को इनमें तल्लीन 
कर दोजिये तथा कुछ काल के fat सत्र कुछ जिस्सृत कर 
दीजिये। जो मनुष्य अपने चंचल अस्थिर विचारों को वश में 
कर सखेरणा. प्राप्त कर रहा है ag प्रति दिन दिव्य ज्ञान प्राप्त 
कर र्दा है । ः न 
o जगत्‌ पिता परमात्मा ने सृष्टि में सकोणुंता, सीमावन्घन,' 
या दरिद्रता का स्थान नहीं रक्खा Fl GAGA, सी माच्न्धन, 
दरिद्रता संसार में नहीं प्रत्युत स्वयं हमारे अन्तञगत में प्रविष्ट 
हो गए हें. । स्वयं हमारे अन्तःकरण में ये विषेले dag aan 
स्कार आ JA हैं और उन्होंने हमारे प्राण-तः्त्र का भंयङ्कर हस. 
_ किया है। yed पर तो कोई भी मनुष्य दरिद्र; असमथ, gz या. 
` संकीणं नदीं होना चाहिये। दोष स्वयं हमारा हो दे । विरोधी 
भाव रख कर भला दस किस प्रकार उन्नत-अवस्था में पहुंच सकते 
हैं? आत्म बल ओर आत्म विश्वास के आधार पर हो द 
अपने जींवन को सुखी एबं समृद्ध बना सकते हें । 
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are दिलाये रही हैं, इनदी एक एक पैक के पळे 
साहित्य sal स्वल्प मूल्य में 


-मरने के बाद इमारा क्या होता है? I=) 
ig उन्तुओों की बोली समझना ` 

hara | aing कैसा है 2) 
|६-क्यां धरु १ क्या sad ९ 2). 
(६-जीबन की ag गुत्यियों Kalasan म 
-पच्धाध्यायी प पता 
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२०-शक्ति संचय के पथ पर is) A 
२१-आत्म गोरव की साधना Lan । 
२२-प्रतिष्ठा का उच्च सोपान i क IF) | 
२३-मित्र भाव बढ़ाने की कन्ना | w) 
२४-द्रान्तरिक उल्लास का ag | | टो 
२५-यागे बढने की तैयारी te} 
२६-आष्यारम धर्म का MIRTA छ 
२७-ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन श्र 
२८-ज्ञान योग कम योग, भक्ति योग >) > 
२६-यम और नियम te) 
३०-आसन ओर प्राणायाम 5) 
११-प्रस्याद्वार, धारणा ध्यान ओर समाधि द). | 
Rael के अम्मृतोपम गुण =) ° 
३३-आक्नति देख कर मनुष्य को पहचान ie) ।! 
३४-मैस्मरे जम की अनुभव पूर्ण शिक्षा a ca 
२५-ईश्वर ओए स्वग प्राप्ति का सच्चा माग 3 « 
३६-हस्तरेखा विज्ञान e) 
३७-विशेक सतसई 
इ८-संजी वन विद्या z p 
३९-गायत्री की चमत्कारी साधना E 5 
४०-महान्‌ जागरण * व्रि" र 
_ कमीरान देना mag बन्व है। हां, आठ या इससे अधिक. i ; 
पुस्तक लेने पर डाक खचं दम अपने लगा देते हैं। a 


मैनेजर“ ज्योति? कार्यालय, ह) | 
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